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दाजिलिण की हिभमेडित चोटिथो पर सुवह फौ धूप सीधी पड्नेमेवे सफेदमे 
सहसा भंगूरी हो म्माई थौ ! तीन मंजिल होटल कौ खिड्की से भपलक इन निवरो 
पर दृष्टि गङ्ाएु विरा, जैसे समाधिस्थ हो प्राया था! सुवहकैये ही कु क्षण 
ईैजो रपति वापि पाते है वरना भ्रक्छर तो वह्‌ दस पर्वतीय प्रदेश में रहकर भी नही 
रह पाता 1 दाजिलिग को स्मौनिमों भौर मनोरम प्राकृतिक दृश्यो के ध्राफपंण षौ 
सुनीती देता हृप्रा उसको मन, श्रव मी लगातार कलकत्ते की भौड्-मरी गनिषो की 
खाक छाने दौड़ जाता है । 

“गुड मोनिग } ” सुधीर ने वगल के बिस्तर में फरवर ली ह । उसकी यही 
श्रादत उसे पसन्द नही 1 स्वयं तो भ्राट-नौ तक विस्तर मे फरवटे वदलता रहेगा 
श्रौर दूसरे का एक क्षण का एकान्त भी उससे सद्य नही होगा । भ्रव मधा छाक 
वंधेगा उस्तकामन ? 

“गुड भोँनिग † " विशाल ने लिद्की से हटकर जवाव दिया रौर धीरे-मे 
जीड्‌ दिया, “वाहर चीटियां लाल हो भ्राई है ।'* 

“भेरी बलासे 1” सुधीरने दूसरी करवट ली, “पर प्रोफेसर विदातके मन 
केरगकाक्या हासदै ? चद्‌ पाया दाजिलिग का रंग श्रयवां "सूरदास प्रम्‌ काली 
कामरी'"""॥' 

“चुप भी रहो!" विशाल ने एक ऊह्‌ कै साथ सुधीरके म्‌ह पर श्रपनी दाहिनी 
हथैली रख दी श्रौर उसकी रजाई एक तरफ सरका उसीके पलंग पर वै भया ॥ 

“एक वात वोलूं ?” विशाल ने भ्रारम्भ किया । 

“शौक से बोलो ।'* 

*पे दूर तक विस्तृत पदाडियां, इनपर फला हरियाली का यहु मोहक साभ्राज्य 
भौर फिर सूले भ्राकादा में सफेद वादों कौ यह्‌ भाग-दौड़ 1 वह्‌ देखो तो सुधीर, 
वहा, वह्‌; भ्रपनी मीजमे मागता-गिरता, नीचे की भ्रीर बह रहा वह्‌ फनिल नुतृ* 
प्रपात्त \ किसी रोख मन की सारी श्रल्ट्डता को समेट नामा जार्हाैरन + . 


सुधीर, हवा के हल्के कों पर ही वादलो के टको का टुकःटुक हो विर जाना 
मानव-मन की भ्राकाक्षाम्री भ्रौर मरभिलापाम्रों की निस्सारता काही तो" 
“म सोचता हू विशाल, फिः दाजिलिग कौ इन पायो पर ्राकर भी 
तुम्हारी दा्ोनिकता तुमसे दूर नही हुई 1 यादलों का दूटना-मिटना, हँ मानवीय 
सपनों की श्रसहायता भरर क्षणमंगुरता का चाहे जो मूवक्‌ लगे, मुभे तो हवाभ्रौर 
भादसों की येडखानी मे किीके साथ सेलपे, लडकपने फी ्राल-मिचौनौ याद 
भ्रारहीहै। पूछता हूं कलकत्ता की व्यस्तता श्नौर ऊव से भाग निकलने का 
हमारा लक्ष्य यह तो नही था कियादोके बोकको हम दाभिलिगकीउन 
श्ोदियों पर पहुंचा देँ ?” 
श्लूव ! खूब ! ! ” विगाल ने भ्रासमान मं वनते-मिटते वादलौ से पनी 
दृष्टि हटा, सुघीर फे चेहरे पर गदाति हुए कहा, “श्रपने दिल कै भ्ररमानों के रे 
होने पर चारो श्रीर्‌ बहार ही वहार तो दिखती है सुधीर 1 क्यों न तुमह जंगली 
वासो की यह चरमर भौ शहनाई की गूँज की तरह मोहकः लगे, पर वी ठुमहं भी 
भेरी तरह विवशताग्रों कौ वेडियो की कठोर जकडन का ्रनुभव होता, तौ पत्थर 
कैये टुकड़े तुम्हे भी कोपे्ते के देहकते भ्रंगारे लगते भरर तुम भी सदा दस भय 
से भयभीत रहते कि न जनि कब इन चोटियां पर फैले ये ग्रंगारे तुम्हारे भरन्दर 
के भ्रधूरे सपनों की होली जलादे"“"" 
“सुघीर ! ” सुधीर कौ चुप देख विशाल ने ही टोका 1 
“वाय काश्मोडरद्‌ ?"' सुधीर ोँन-वेलं कौ तरफ हाथ बठति हुए बोला} 
“दे सकते हो, पर म एक गंभीर वातत कर रहा धा ।'” 
“कितने दिनों तक गम्भीर ही वने रहेगे आप ? कल दाजित्तिगग्राए हए तीस 
दिनिहो जाएंगे 1" 
यही तों क्‌ रहा था, यहां भ्रानि से कोई वात बनती नही दितौ । 
कलकत्ता मुके छोड़ नदी पाता । दा्जिलिग मुभे वांध नही पाता । चरि्कु की 
हालत पै लटका हूं 1 श्राखिर कव तक श्रपने से भागतां रुं 7” 
भवात अपने से भागने की नही विदाल, ्रपनों से भागने की दै । वे अपने 
लिन्द श्राप अपना समभते है, पर जो श्रापको स्व्रीकारने को तयार नही 1 श्रषने 
से भागते कै लिए तो योभियो को घ्यान-मुदरा दी पर्यास्ति थौ, सपरन से भागने के 
लिए पदाडियौ कौ चोदियां चढनो पडी है!" 
व तौश्रच्छादैरेतेदो ! “ विदयाल कै होढों पर एक हर्को मुस्कराह्ट 
उभरी। 
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"करता भी तो यही रहा हूं । भ्रापकी तरह दशंनशास्त्र का व्याद्याता तौ 
नही जौ श्रात्मा-परमात्मा के विवेचन मं ही समय कट जाता हौ । यहं तौ बाबर 
हमाय्‌ कौ कहानी कटनी पडती है । पानीपत, पलासी की पुरी लडाई को पचास 
मिनटों मेही तेक्वरप्नेटफामं पर उतारना पड़ता है। फिर मेरे कलासमें 
कोई रेखा, मीना“ 

“सुधीर ! ” वियाल त ने वीचमें टोका। 

“प्रादेश, हुजूर ?"* 

“सोचता हूं तुम्हारे साय ग्राकरर्मेने भारी गलती की । तुम कभी सीरियस 
हो ही नही सक्ते ।'* 

“तो जनाव को यहा किसी सीस्यिस व्यक्ति कौ ्रावदयकता थी ? डाक्टर 
भुषांु कौ सिफारिश थी कि अ्रापके साथ कोई निहायत ही नाँन-सीरियस टाईप 
श्रादमी ्राए्‌ । यानी प्रोफेसर सुधीर, श्रापका क्लासमेट प्रौर कलीग, साथ-साथ 
श्रापका चमचा भी, वह भी स्टेनलेस स्टीलका, जो ्रापकीहामें हांप्रौर 
नामे ना मिलाता रहे । समभे ? तो हो जाए एक-एक केप चाय इसी वात पर 
भ्रौर इसके बाद वतादए कि कवं तक रेखा देवी विदा ले रही दँ श्रापके मन- 
मन्दिर से, क्योकि डाक्टर सुधांशु का कहना है कि जव तक रेखा रानी भ्रापकै 
भीतर वसी रहेगी तब तक श्रापकै दिमाग की गाडी की पटरीसे उतरे कौभी 
परी संभावनां चनी रहेमी 1" 

"पर्‌ तुमने तो रेखां को मेरे प्रन्दरबनाएरखने की जसे कसमही खारी 
दै ।" विद्ालमुधीरके कप में चीनी का चम्मच डालते हुए बोला । 

“यह्‌ कंसे ? 

“यह एसे कि रेखा मेरे मन मे जितना रहती हो, तुम्हारी जीभ पर वह्‌ उससे 
कहीं श्रधिक रहने लगी है ) यह भी कोई ठंग है किसीको भूलने देनेका ? तुम 
उपे भूलनेमें मदददेरहेहोयायादकनेमें? 

“एक चति वोतू बांस ?" सुधीर रपे केप को टोठों पे लगाकर बोला । 

“वोलो 1“ विदयालने भी भ्रपना कप उठाया । 

"जादू वहं जो सिरः चदकर बोले } कम्बख्त, लगता है सुपर भी चद्ने' 
लगी है। श्रगर सा हू्रा तो गजव हो जाएगा । फिर हम एक साय यहां नही 
रह्‌ पाएंगे । एक पहाड़ी कौ चोटी पर होमा श्रौर दूसरा हजारो फीट नीचे, खाई 
मे} 


“तो श्रपने वांस की प्रेयसी पर भी तुम्हारी नजर है?" 
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“प्रेयसी कौ देसी-तंसी । तुम्हारी तो छायासे ही वह भागतीदै। भरते 
फास सका तो उस शरद के जाल से तो वह्‌ छूट पाएगी वरना""“+" सुधीर एक 
्थंपुणे मुस्कान के साथ वोला । 

^तोशरदकानामभी तुम्हे तेनाह है ?” विद्ाल अपने प्याले को सहसा 
टर म वापस रखते हए बोला । = 

न्साँरीर्वोि! ्मेतोभूलही गयाथाक्रि शरदकानामलेते ही श्रापके 
स्ल-परेशर का काउंट बढ जाएगा, पर भु पता नही कि हम किस-कितते 
भागते रहगे ? रेखा से, शारद से, वीणा से““"1 ४ 

“यही तो मै कहना चाहता था । श्राखिर इस तरह हम कव तक श्रौद कहां 
तक भागते रदैगे ? गलती की हमने कलकत्ता छोडकर । जिनसे हम भागते 
रहै वे लगातार हमारे श्रागे दौड़ते रहे." 1" 

“एक सुभाव मदे सकता हूं ? 

“कयां ?"" विशाल सुधीर कै चेहरे पर दृष्टि गड़ति हुए वोला 

"हम दोनो एक परतिज्ञा करे । श्राजसे कनी भी रेखा हमारे वीच नही भए, 
न मँ कभी भूल से उसका नामलू, न तुन । ठीक ? 

“सुधीर, तुम्हारे मोलेपन पर ईर्ष्या होती है । मन मे रहने वाला जीभपर 
प्राने से रदेगा ? मन पौर जीभ के बीच कोई धगंलातो है नही ! लौट चतो 
प़लन्ता । हो चुका डाक्टर की राय का पालन । मेरा स्वास्थ्य सुधरने के बदते 
रोर विगढ़ता जा रहा है । मन से जिसे निकालना था वह्‌ रौर गहरे पुसती गई 

११० १1 

“विशाल, श्राद्हिया ! “ सुधीर चर्हका । 

"वेया?" 

"पाटे रे काटा निकलता दहै, सुना है तुमने ?“ 

“सूना है, मतलव ?"" 

“मतनय, पुगने थो प्रौर प्रधिकः प्रन्दर द्रम फाटे फो, दूसरे वाटे ष्या कारे 
मनि-^1१ 

“सुधीर, तुम मुभे भच्छी तरह जानकर भी दमी मूर्मताप्रणं वते कते 
हो । बन्दक्रो पह पवद {योतोकवयौटतेष्ो फसकता?“ 

"एक्‌ माद्‌ याद 1" 

“वपो 2" 

“दाक्टरष्ा प्रेन्किपयन दै!“ 


$ एला पमोरे 


ईम पेस्विष्दान, एंड डम देट डाक्टर मूधांदु । मै श्रपना वटर, स्यं 
न 

"यूर डाव्टरनदी मरोल है ररम मरी फा फंदपुत परटेडंट) मै खाकर 
कै परस्िष्याने का श्रसरभः पालन कशरजगा 1“ 

“तो इसका मतलवं पिः तुम एक महीने के पूवं यहा से नदी चलते ?” 

-्रवदय चलता हू, यदि इम वीच रेना देवी स्वयं केलकते से कही प्रौर 
चचर्दे}" 

ष्डेमभरू। गू रिपमूजद्‌ इम््रूय 1“ विशाल विस्तर से उठते हुए बोला । 

“सौ भ्रादू ड्‌ 1" मुपीरने दूषरी करवट नेकर श्रां मूदती। 


दो 


भप्रामि किदु जानि ना" प्रर भटकद्िा रेखाने वीणाफे हायको। 

कलकत्ता के एक कलिज का कमन एम । लद्टक्ियौं के दसं कमन दर्मका 
वापिकोत्सवे। रेखा प्रौर वीणा द्वारा इस उत्सव पर श्राधोजित नाटक में 
अभिनय । नाटक समाप्त होते ही वीणा द्वारा रेखा की छड्‌ वैढना । 

*प्रामि बोललाम, श्रामि किषटु जानि ना 1 (भने कहा, मुछ नही जानती) 
्रोररेखा ने वीणा के हाथ को दूसरी वार भटका । 

म फहती हं रेखा, तुम्हं योलना ही पड़गा । तुम यों किसीको तबाह नही 
कर सक्ती 1 भगवन ने यदि तुमह रूप भ्रौर गुण दिए है, तौ द्रसवा त्तात्पयं यह्‌ 
चहं कि तुम किसीकी वस्वादी श्रौर विनादा का कारण बनो 1 मनि तुम श्राकर्पंक 
श्रीर भ्र्हड़ हौ, पर वुग्हारी यह्‌ भस्हड्‌ता किसीकी जान पर भ्रा जाए यह्‌ कहां 
की वात हई ? तुमह सोचना पड़गा रेखा, सारी चंवलता प्रौर शौखी को छोड- 
कर सोचना पड़मा तुम्हारे पह उदासीनता श्नौरं प्रत्ट्डता क्िसीके ¶विनाश्च का 
कारणतोवनदही रही दै, भगर यही हालत रही तो याद रवौ, एक दिन मरह 
तुम्हरी सारो संभावना्नों को भी स्वाहा किए विना नही रदैगी1 तो तुम्हे 
चोलना पडेगा, रेखा, श्रभी बोच्नः पडेगा ।* श्रौर वीणा ने छिटककर निकलना 
च्वाहुती रेखा फो राह सेक सी 1 
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श्ञ्रामि कि्ुं जानि ना ।" ग्रौर तीसरी बार वीणा का हाय भटक्कररेखा 
करमन रूम के श्रन्दर घुस गई 1 
“प्माज का तुम्हारा भ्रभिनय वड़ा ग्रच्छा रहा 1" रेखा को देखते हौ उसकी 
तीन-चार सहैलिधा एक साथ चिल्ना पड़ी 1 
ष्टां री 1 शकरन्तला के रोलमे सो तुम एकदम त्रपि कण्व की लड़की, 
वनवासिनी गकुन्तला दी लग रही थी । हा भई, भगवान ने बनाया भी तो तुमह 
श्रषने ही हायो से है । लता-विटपो के मध्य श्रपनी सख्यो मे बैठी तुम तारके 
मध्य चाद कीः तरह विल रही थी ।'' 
ण्डा री एक दुसरी लड़की चिल्ला पड़ी, "जानती हो श्रभिन्नान 
शाकुन्तलम्‌ मे कालिदास ने शक्न्तला के लिए क्या निखा टै ? सुनो-- 
अनाघ्राते पुष्पं किसलयमलून करर्है, 
रनाविद्धं रत्नम्‌ मधुनवमनास्वादित रसम्‌ । 
श्रखण्ड पुण्याना फलमिव चतद्‌रुपमनधं, 
म जाने भोक्तारम्‌ कमिह समुपस्यास्यति विधि ॥ 
इसका अ्रथं क्या हुभ्रा री ?” तोसरी वोली । 
“र्धत्तोलूवहैरी- 
यह्‌ विनासूषे हृए पूल के समान है, 
नल से चिना तोढें किसलय के सदृश ॥ 
विनाचदे हृषु रतन की तरह श्रौर 
विना चते हुए मधु के समनि। 
ग्रखंड पुण्यो का फन है यह्‌ । 
इसके इस पाप-हीन सौन्दयं को भोगने कै सिए 
भगवान ने न जनि किसे बनाया दहै ।" 
"म बताऊ री, किते वनापा है?” चौथो लद्की बोली । 
हा, हा, वड म्रा वताने वाली" `" रेखा उखड पडी 1 
“जव श्रगुढी के खो जाने से गाजा दुष्यन्त उसे नही पहचान पा रहे थे, उस 
समय की इमकी मुलाङ्ृति भी देखने योग्य यी 1 सचमुच रेखा, रेखा है 1" एक 
श्रन्थ लडकी ने जोड़ा । 
"र्वा, रेखा दैप्रौरतुमलोगक्याहो ? ख्वामखाह किसीकौ वननि पद 
तूल जाती हो । भरा ्नमिनय श्रच्छाहृप्रा या बुरामेरी बलास, तुम्दारामया १ 
कहती हृरई वहु यार निकल महं । 
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कमन रूम से वाहरं तिकलते ही रेखा पुनः वीणा से टकरा गद । वीणा, 
पनी गाड़ीमे धर जा रही थी। वीणा के सायजाने का उसका कोई विचार नहीं 
था, पर फिर कमम षम लौट वह उन उद्धत लडकी के व्यंग्य-वाणो का दिकार 
भी नहीं होना वाही थी । लाचार, वह बीणा कौ गा भें वंठ गई । उपे पूरी 
तरह श्रपने ब्रधिकार में पावीणाने उसे फिर चेडा--“तुम नही वौलती रेवा ?“ 

शभरामि किद्छुजानि ना+" रेखा का वही उत्तरयथा। 

"पहली वात तो यह्‌ कि तुम मुभसे बंगला नही बोलो । बंगला बोलना ही 
है तो पने उनको सिखाकरर सूव शौक से श्राजीवन वंशां वोलना ¦ दूसरी य्‌ 
कि तुम्हें श्राज बताना ही पदेगाकिर्मे जो कु कह रही हूं बह ठीकदै या नही?" 

“नही, नही, सौ वार नही । लो भ्रब हिन्दी ही बोलती हृ म्रौर यह भी बोलती 
हं कि दस हुदयमे श्रवतकन कोरईञ्रायाहै न कभी प्राएणा ।' रेखा श्रपनी 
स्वाभाविक देखी के साथ बोल गई} 

हृदय मे कोई श्राए न ब्राए, किसीको बुलाना तो प्ता ही ह रेखा," 
दीणाने प्रारम्भ किया, “श्राखिर यह्‌ भ्राकपंण, यह्‌ उघ्र ्ौर यह्‌ रंमीनी दुबारा 
ततो नही भ्राती \ जो केवल श्रपना हौ वमा रहा, वह्‌ जन्दगो कां श्रानन्दर्कपा 
जानि ? व्याग श्रौर बलिदान काभ्रानन्द कुछश्रौरदै 1 पानेसे कुछ कम श्रानन्द 
सोने में नही । श्रपना सव कुछ किसको सौपिकर, मनुष्य जिस भ्रान्तरिक' 
तुष्टि भ्नौर निवृत्ति कां श्रनुभव करता है वह्‌ तो श्रनुभव की ही बात दो सक्ती 

०० 1४ 

“वतस्त-वस,'' रेखा ने वीणा का हाय पकड लिया, “मुभे यह सव श्रच्छा 
नही लगता~-चुटाना, सपना, बलिदान होना * नदी '““नही "मूके तुम्हारा 
यह दर्शेन नही चाहिए ।"' 

“तुमने सुं गलत समभा रेखा { * दीणा रेखा कै प्रतिवाद की चिन्ता किए 
विना योलने लगी, “सव कुछ सपने श्रौर लुटाने से मेरा मतलव वह नही जो 
तुम समक रही हो । मेरा मतलव द्ादिक तथा मानसिक पक्ष से दै, शारीरिक 
मेनही1 क्षारीरिक त्याग तो श्रासान है रेखा, भानसिक या दिक्‌ कठिन \ 
शारीरिक व्यायमें तो भ्रादमो सव कुछ देकर भी कुछ नही देता, हादिक व्याग 
भेकुछ नही देकरभौ सव कु दे दैतादै। परीरतोरेसाहैकियहसवका 
होकर भी किसीका नही दो सकता । पर, मन जहां किमीका एक वार हुभ्रा, 
वह {फर किसी श्रीर्‌ का होने से रहा ! दपरोरिक समर्पण तेरेखा, क्षणिक श्रौर 
भ्रकर्मिक है--मानसिक सम्बन्ध तो स्थायी श्रौर दादवत । शारीरिक त्याग 
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दवाय भते हौ किसी क्षणिक दाधित्व से मुषित मिल जाए, पर जहा किसीके छि 
जाने कां प्रथन है वहा ती शरीर का महच्व ब्रत्यन्त ही गौण है 

“तौ वुम्हारा मतलव दै कि प्यार भें वासना का कौई स्थान नही १ रेखा 
कुट श्राश्चर्यं से बोली । 

पवहुत श्रच्छा प्रन है रेखा ओर साथ ही स्वाभाविक भी । पर प्रव तुम्हार 
धर भी श्रा पहुंचा है, शेष वाते हम वही करगे 1” 


दरम समय रातके दस वज रहेये। रेवान साना भेजने कौ कहा भौर 
साने केदवुत परर्वठते दी वीणाने श्रारम्भ कर दिया, “हांरेखा, तौ तुम 
प्यार मे वासना क्षी वातं फर रही थी । मेरे स्यालमे प्यार वासना ते सर्वथा 
पृयक है । यहं दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक नही बल्कि श्रात्मिक तथा हादिक 
सम्बन्ध का चोतकं है । प्यार भ्रयवा परेम को स्थिति मेँ मनुष्य किती पराये या 
सर्वा श्रपरिचितः को भी नितान्त श्रपना मान लेता इ श्नोर श्रषनतव की यह्‌ 
भावना हादिक है। यह शारीरिक हो नही सकती, क्योकि, शरीर का भावना 
सेवया मततलव ? श्रव रही वात यह कि ग्रालिर प्यार मे शरीर फा कोर स्यानं 
हैयानही ? तो गफ इस सम्बन्ध मे केवल यह्‌ कना ई कि हारीरिक मिलन 
की स्थिति सच्चे प्यार मे तभी भ्राती है जवं हादिक मिलन परणंता को पराप्त कर 
जातादै।'' 

शप्राखिर तुमने प्यार मे वासना का महत्व मानातो ?" 

"महर्व कंसा ? मने केवल इतना कटा किः सच्चे प्यार मे वामता का स्थर्नि 
नतोश्रारम्ममेदहै न मघ्यमे। सच्चे प्यार की परिणति सदा वैवाहिक सम्बन्ध 
भे होतो टै भ्रौर वासतनाका श्रागमन तव प्यारकी पराकाष्ठाके रूप. मेहोता 
दै।नतौव्यारश्नौर वासना एकदै मौरन प्यार वासना पर श्राधारित ही। 
प्यार श्रपने मे पूरणं, इमे वासना के सहारे कौ ्रावश्यकता नही । उसी तरं 
वासना भी भ्रषनेमरे पयप्तिदै, प्यार की भूमिका इसके लिए भावद्यक नही॥ 
वासना ती वाजाररो म विक्त है रेवा, पर प्यार”? मनुष्य के दाया म्राविष्यूत्‌ 
इस मुद्रा ने मनुष्य तक की मी कीमत खगा दी, पर प्यार ही एका वस्तु है जिसके 
समश मुदा को कयदावित ने भी धुटने ठेक दिष्‌ । प्यार कितनी महंगी ची है 
रेखा, साथ ही पिन्तनी सस्ती भी । इसके तिए्‌ कोई कीमत नही, पर साथ ही यह 
तनी कीमती है कि दुनिथा की सारी क्रयशविन भी इसके ममदा व्यर्थ है"“1'" 

“पर दीणा, तुम्हारी वात ठीकःहैतो लोग वासना कोही प्यार 
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यादा महत्व षयो देते है रौर प्यार में जषा दो-वार कदम चदं नहीं पिः वासना 
परी" रेखा ने टोका । 

ष्जौ सोयं प्यार में वासना को महच्व देते हँ भौर तुम्हारे शब्दों मष्यारमे 
दो-चार कदम चलने फेयादंदहौी वासना पर उतर प्रति हये वस्तुतः प्यारनदी 
करते । उनण ध्येय मात्र वासना-पूति होता है। वे जनि याप्रनजाने वासनाके 
पू, व्यार की भूमिका माय भरदा करते ई । प्रौर जेता मने पते बताया वासना 
मेप्यार की यह्‌ भूमिका व्यर्थं ही है। धधिकांश स्थितियों में ही दहोतादैषि 
यह भूमिका वहत संक्षिप्त होती दै ज उदेश्यति के साय ही समाप्त भी हौ 
जाती दै। सलिए मुम यह्‌ कहना दै कि श्रच्छा ही कि वासना कौ परिभाषा फो 
थोड़ा विस्तृत्त कर भूठे प्यार की इस संक्षिप्त भूमिको को भी वासना के प्रन्दर 
ह समेट लिया जाए ।* 

“पर वेया तुम यह्‌ स्वीकार नही करोम कि श्रधिकाद स्वितियों भे प्राजकलं 
का प्यार, तुम्हारी वता संक्षिप्त श्रूमिकाही दै?" 

भनिस्सन्देह वीणा ने खाने कै टैवुल मे उठते हृषएु श्रारम्भ फिथा, “पर, 
भु कहना सह्‌ है कि प्यार भ्रौर प्यार कौ भरुमिका बहुत करं व्यक्तियों के 
संस्कार, वातावरण तथा उनके पारिवारिक परिवैश पर निर्मर करती दै । प्रन्ये 
संस्कारके सीय प्यार की परमिका नही अदा करते, वेष्यारही करते है 1" यह्‌ 
ककर षीणाधीरेसे हंस दी। 

चीणाजाने वै निएख्ट खड़ीहूईश्रौर रेखा की माह मे एकं चिकोटी 
काठते हृए बोली, "मने तो तुम्हारे सभी प्रों के उत्तरदे दिए, पर तुमने मैरे 
एक ही प्रन को श्रभी तवः जवाव नही दिया."। खर, देखो कव तक यह्‌ राज, 
शाखं वनां रहता है.“ कुकर वीणा श्रपनी गाडी में ब॑ठं गई। 

"वाद } "'रेखाने गाड़ी का फाटक बन्द करते हुए कहा । 

भवार |“ वीणा ने कहा मौर उसकी गाडी बढह । 


रीन 
वीणा के जति ही रेखा उद्धिणे दो उटी 1 व्यार ओर व्यार की भ्रूमिका, इन दों 
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के मध्य दोणानेजो ्रन्तर दिखाया था उस्ततेरेखा के मन म एकः भयानक 
अदान्तिघर कर गई। वह्‌ सममः नही पा रदी थी कि श्रपने सन्दमे मे इसभ्रन्तर 
को वह्‌ कँसे स्पष्ट करे 1 दन दोनों के मध्य एक विभाजक रेखा खीचना उत कठिन 
लग रहा था । वह सुन्दर यी, श्राकपंक प्रर गुणवतो मी । उससे प्यार कौ भीख 
मांगने सालो की कमी कभी नही रही थी 1 वीणा से वह भढ बोल गर्ई थी कि मव 
त्कः कोई भी उसके दिल में नही भ्रा सको था। पर जवे उसने भीतर टटौतरकर 
देखा तो पाया कि वास्तविकता कुछ श्रौर ही है.“ 1 उमे लग रहा था कि श्रव 
तफ जिसे वह प्यार सम रही थी वह्‌ सब मव्रप्यार कीभूमिकाहीतो नही 
रहे ? पर, रेखा ने सोचा, "दमे उसका दोप ही कितना है ? यह्‌ उसके रूप शरीर 
गुणो का दोप है जिन्होंने कभी उसकी वास्तविक स्थिति को उसके समक्ष उभरने 
ही नही दिया । वह्‌ भटी श्रौर हत्को ्रगं साभ्रं पर फिसलत्ती गदु। इनमभूटी 
श्नौर स्वार्था प्रदंसाग्नो ने उसे शोख, श्रल्हड़ श्रौर चंचल वना दिया शरोर वह 
प्यार की भूमिकीम्रनों मे बंधती गर्द।' 

श्यार कौ भरूमिका-“-दारीरिक समपंण, मानसिक सम्बन्ध की शारीरिक 
परिणति" णा की ये सारी वाते रेवा के मस्तिष्क रे गूजने लगी। (तोतो 
च्या वह्‌ मात्र भरूमिका के लिए ही वनी है ? उत्ते सच्चा ध्यार नसीव नही 1 
रेखा सोच रही थी श्रौर कई एक भ्रूली-विस्ै वाते उसके मस्तिष्क मेश्राती 
जारहीथी। 1 


दिलीप" + हां, उसका नाम दिलीप ही था \ उस समय वह देहरादून मे पठती 
थी । वही से उसने इन्टर किया था । प्रथम वपं की कक्षा मे पदते-पहते भई 
थी। हर क्लास मे लड़के अरर लडकियो के वैठने का भ्रलग-ग्रलग प्रबन्ध था। 
उसके सामने की येच लड़को की थी) भरप्रेजी का क्लास था। प्रोफेसर मुवर्जी 
नै पढ़ाने के वीच पूछ लिया था, "दाद ड ग मीन वाड पोयेद ?' सभी लड्के भौर 
लडकिया एक-दू्रे का मह्‌ देखने लगे थे । पर थोडी ही दैरमेँ उसफे सामने 
की के वीचसे एक लडका खडा हुग्रा श्रौर एक रटी-रटाई परिभाषा धड्ल्ते 
से बोल गया-- पोदौ इव दी स्पान्टेनियस ग्रोचरप्लो श्रंफ पावरषटुल"“"” 
वहु यही पर रक गया! रेखा ने देखा लड़के की श्राखे उस्ीके चेहरे परभ्रा 
यदी 1 उत्ते यह्‌ बहुत अच्छा लगा ग्रौर वह्‌ भी उसकी तरफ तव तक दे्ठती र्दी 
जय तकः भ्रौ मुखर्जी ने उसे वंठा नही दिवा आर परिभाषा कौ शेप पंक्रतिों 
कौ स्वयं नही दुहरा दिया । उसके वाद की कटानी बहुत छोटी थी श्रौर वीणा 
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क शब्दों को सच माना जाए तो वह्‌ मात्र भूमिकादही ची"“"1 

दो-तीन वार वे बसमे साथ-साथ श्राए ये । किर दिलौपने उसे एकवार 
श्रपने घर बूलाधा था 1 घरमे उसको मा कै सिवा श्रौर कोई नही या! वह्‌ रेख 
करो श्रपने केमरे मेते गथा था! कृछदेरतकवे वडेस्वधं की पोथेदी षर 
वहस करते रहैये रौर फिर दिलीप ने एकाएकं उठकर्‌ किवाड़ बन्दकर 
दिया था। रेखा इसका कोड प्रतिवाद नदी कर सकी थी । वह समभ रही थी 
फ यह्‌ उनके मध्यप्यारकाश्रारम्भथा पर उत दूसरेही दिन मालुम हुम्नाकि 
जसि बहं प्यार का श्रारम्भ समभ रही थी बहु उसका ्रन्त था उस दित दिलीप 
केः यट्‌रंसे भ्रानेके बाद वहश्रपनेमे ही खोई्खोरई री थी \ रात को वह्‌ उसी- 
के सपने देखेती रही 1 दूसरे दिन जव क्ता मे गई तो दिलीप मे उसकी मुलाकात 
फटक परह हो गई । वह्‌ उसे एक किनारे ते गड श्रौर शरमाते-शरमात विना 
किसी भूमिका के कह्‌ डाला 1 

शघ्रामि तोमाय मालो बाचि ।" (बै वुम्ह प्यार करती हं।) 

प्ता श्रामि जानि ॥” (वहं मै जानता हूं 1} 

तौ तुमि आमार संगे विए कोरवे ?“ (तो, तुम मेरे सराय विवाह करोगे ? ) 

“केनो ?" (क्यों?) 

“तौ तुमि श्रामाय मालो बासोना कि?” (तो तुम मृ प्यार नही करते 
चया?) 

“के योलये ?” (कौन कहता है ?} 

“तुमि तो बोलेछो ज विए केनो कोरे 2” (तुम्टी तो कहते हो कि विबाह्‌ 
यों करूगा ? } 

“तातो स्यि, विन्तु व्रिए कैनो कोरव ? भालोवासारभर्थं विए्‌ तौ नय' ?” 
(यह तो टीक, किन्तु विवाह क्यों करूगा ? प्यार का श्रयं विवाह तौ नही 
होता? 

९८ संक्षिप्त वार्तालाप के वादे दिलीप विना कुछ वोते चला गया था! 
सक वाद वह्‌ फिर उसे कभी नही मिला । पर, इसके बाद एक वात श्रवश्य 
हई । रेवा केमनमेष्यार (प्यार की भूमिका) की एक प्रतुप्त लालसा श्रवरय 
जग गई रौर फिर इसके वाद वह्‌ किसली तो पिससती द यई । 

इसी समर्यं रेखा के कमरे कौ घड़ी ने एक वजा श्रौर रेखा ने देखा उसके 
ने मे भीयण श्रशान्तिदै। उसका मस्तिष्कषट्टाजा रहा है श्रौर उसकैः लिए 
सीनी भ्रसम्भव दहो गया है1 
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श्यार की भरमिका पर भरभिका, रेखा फिर सोचने तमी । "दिलीप से सम्बन्य कै 
आज चार साल गुजर गए है । उस्र समय वहं प्रथम षयं मं थौ, प्राज चतुर्थ वप 
भँहै। इस चार साल कौ भ्रवधि में उने छोटी भूमिकाम्रो की संस्था तो याद नहः 
पर उसने चार स्पष्ट भूमिकां प्रवय श्रदा की ह । हर भूमिका अजिके पहने 
उमे प्यार ही लगरहीथी। पर भ्राज सव भूमिका ही निकली) ग्रह, वे नाम 
जिन्हे वह कभी होड पर गिनकर ्नधाती नही थी माज कितने धिनौने सग रहं 
ये! रेवा को लमा वह्‌ वहत नीच है, गिरो हुई है, वह्‌ नालि के पितू पे भी 
वदतर है 1 वहं प्यार की भरूमिकाएं ्रदा करती रही है । उषे सच्चा प्यार श्रव 
त्क नही मिली ओओौरे श्रव जब उत्तने सच्चेप्यारका रूप सममा तौ वह व्यार 
करने योग्य नहीं रही \' रेखा का सिर फटा जा रदा या \ चिन्ता कै मारे उसका 
गुरा हाल था। उसने टेवुल लंम्प का शस्वीच' दबाया श्रौर एक वंगला उपन्यास 
सैषार उसमे मन लगनि कौ चेष्टा करने लगी } 


चतारः 


दूसरे दिन रेखा फोनिज नही गर तो चीणा को चिन्ता हुई । वह कभी भी जनि 
वूर्मकरश्रनुपरसियत नही होती थी । 

पोमिजसे ट्री होते दी वीणा रेखा केः धर पटुंवी । शाम के कोई साट वार 
वे भौररेसाभ्रय भी बिस्तरमे थो) उसे देखनेमे स्पष्टयाकिनतो उपने 
स्नानहीक्िथान खाना हौ लाया था। बेततरतीव के, उतरे मुख प्रौरमूपे 
होट में उसकी हतिषा भ्रजीव लग रदी धी । 

“क्या यातत है रेवा ? तुम कतिज नहीं गई ?५- णः पास बैठते दए 
योती । 

"मेरी तेवीयत ठीक नटी दहै" 

“कम रत ग्यारह यजे तकः तो तुम एकदम ठीक थौ ।'* 

"ह, उमके यादहीश्रभ्रस्वत्यटो गह 1 

“कोटं मात नही, भ्राज भी तुम्हारे शे" कनिज नही भए। मुना दाजिर्तिय जो 
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दटृटी पर गष सौ श्रमी तक नहीं लौटे ।” 

शमगवान के लिए चुप करो बीणा। असा कोई कन्द नदीं सुनना 
घाहतौ ।” रेखा उठकर एक-व-एक पलंग पर वैर गई श्रौर उसने लगभग 
चित्वाते हए भ्रपने हायों से वीणा का मू ढंक दिया ! वीणा के आरादचयं का पो 
ठकिनाने था। उसने रेखा को गोद में खीच लियः ्रौरललाटपर की 
विषरी रटोको ठीक कते हुए बडे प्यार से बोली, “क्यप बात दै रेखा, तुष्ट 
हमरा क्या? 

वह्‌ चीणाकीगौद मै सिर छिषाकर फफक पड़ी ओ्रौर थोड़ी देर कै वाद 
सिस्मिरयो कै वीच ही बोदी-- 

दोणा, म नीचहूं) मै गिरी इई हूं ! 
"पर कैम 2" वीणा ने धीरे-धीरे रेखा के केशों म उंगतियां फिरते इए 
क्दा। 

बुद्ठ नही वीणा, कृ नही, मै गु नहीं बोल सकती । इतना ही जनती 
हेकिम गिरी हृ हु। म नकं के कोदेसे मी वदतर हूं । मैवेश्या हूं वीणा । 
भँ पापिनी षह] मँ तुम्हारे पास बैठने योग्य भी नही 1" उसने छिटककर वीणा 
से दूरहोना चाहा, पर उसके पंजे से वह्‌ मुक्त ष्टी हो सकी । 

भम सब कुछ समभती ह रेखा, सव कुछ जानिती हं । पर, इसमें दुःखित होन 
की प्याबात्तट ?" 

“तुम मवे कुछ सममती हौ वीणा ?क्या कहा तुमने, तुम सव कुट समभती 
हो, तुम मय कुर जानती हये ?'* रेखा ने एक ऋटके से श्रपना सिर वीणी 
गोद से निकान निया था श्रीर्‌ उसकी लाल-नाल श्रशरु-यूणं श्रा, दो वड़े प्रर 
चिव वनकर वीणा के चेहरे पर टिक शर््थी। 

“ह्‌ चेमा, तुम्हरे साय रहते हए मुके दो यपं हो गए 1 इस वीव तुम्हारे 
बारेमे बहत कुट सम लेना, वहतं कख जान लेना मेरे लिए किन नही था! 
फिरभी, गुट फारणवश मैने तुमसे कु नही कटा श्रौर कारण यही था किं मुके 
पूय उम्भोद थी त्रिः चुम रास्ते पर आ जाभरोगो, क्योकि प्रौ° विदाल का तुम्हारे 
प्रति भ्रादृष्ट होन) भ्रीर तुम्टारा भी उनकेभ्रति कु खिवा-सिचा-सा रहना-- 
सते मेरे मन कोविद्वासहोगयाथाकितुम सही रास्ते परश्रारदीदहौ। 
षी फार मं वार-बारंप्रो° विशाल कानाम तेकर तुम्हे देती श्रार्द्‌ं 
प्र, जय भो भने इस क्षम्बन्ध कुछ जानना चाहा तुमने श्रामि किष्धुजानिना' 
महफर मुभे पि द्युडने की चेप्टाको। भ्रवक्लदहीकी यात्तंसो। कत, 
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श्रभिनय के समय तुम्हार प्रासं वार-वार क्रिसौको खोज -रही थो । मैने समभा 
भुम भ्रवकष्य द्धी प्रो विक्षत को खोज रही हौ ! इसी कारण मनि श्रभिनयकै 
भरन्त मे तुम्हे पकड़ा था 1 पर नुम फिर वही धिसी-पिटी ्रामि किष जानिना' 
ज्ञि बैठी" 

भने तो ठीक ही कदा था वीणा 1” 

भतो क्या तुम भरो चिद्याल से प्यार नहीं करती ?” वीणाने श्राश्चर्यसे 
कहा 1 ८ 
“यह्‌ मँ बाद मे वतलाऊगौ वीणा । पहले तुम यहं वताग्रो कि दता सव 
समभने के वाद भी तुम मुर किसीके प्यार के योग्य सममती हौ १" रेवा कौ 
भिसकिां थमं गर्द थौ । श्रां श्रव भी गीली थीं1 

णहु रेखा श्रव भी समभती हूं पौर हमेशा सममदूगी 1 तुम मँ रूप दै, गुण 
४, तुम एक सम््नान्त पिता की इकालौती लङ्की हो । तुममे कमा कमी है मो 
तुम किसीके प्यार के योग्य नही"? € 

"प्र भेरा चरित्र ? मेरा करेक्टर ? वीणा, तुमने धायद गु ठीक से नही 

समस्ता ?" रेखा फिर लगमग चिल्ना पड़ी } , 

भ तुम्हे बहत डीक से समती हं रेखा । इतना जितना शायद तुम स्वं 
कोभी नही समती ।'' वीणाने धीरे से कटा । 

“भरं कहती हं वीणा, म गिरी हई है, इतनी शिरी जितनी कौ तुम कत्ता 
भी नही कर सकती 1 ने तुम्हारे शब्दो मेँ प्यार कौ ` भूमिकां प्रदाकी है । 
भनि" “म-^ ने चणा । मैने क्षणिक मानसिक सम्बन्धो को तुम्हारे शष्दोमे शारी- 
रिक, हा“ "हा, शारीरिक परिणतिदीदहै, एकवारनटीदो वार नही" ग 

"हाहा, चार-चार वार 1” वीणा बीच में बोल खटी 1. २ 

“वीणा 11“ 

“रेखा 1" वीणा गम्भीर हो गई, “यह्‌ तो भं थोड़ी देर षह्य दो कद युक 
हं किरम सवक जनिती हं । पर उस समय शायद तुमने ठीक से नही मभा । 
मुभे सव कु शरद के वार मालूम दहो गया है 1" 

"दरद {1 उसने तुमसे सब कु कह दिया है ! मेरा पुरा इतिदास ! 
हे भगवान {} "* श्रोर लगा रेवां पागल हो जाएमी । 

„ .चीणानेरेखाका दार्दिना हाय श्रषने हाये लियाग्रौर सात्वनापर्णं परो 
भे योली, "ववराने कौ वात नहो रेवा, प्र मुभे भ्रव दुसरा ही भष 1 जरह 
सक भुम पता ई तुम श्रभी शरद के साय बेहत श्रागे नदौ वदी हो + पररः ध्यान 
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रखी, तुम एक बार फिर व्यार की मूमिकाकफोही प्यार समम्पनो की गलती कर 
रही हौ। रेखा, सुम पांचवीं वार गिेजारदी हो भौर इसका सवते वड़ा 
प्रमाणं यही है कि जिसको भ्रपना सम तुमने ्रपना पूरा इतिहास उसके समक्ष 
रख दिमा, जिसके सामने श्रपने सारे पापो फो खोल तुम प्रा्रस्वितं कला 
चाहा, उसीने मु सव कुछ बता दिया 1” 

कूट ! एकदम ठ ! ! यह हो ही नहीं सकता वीणा ! शरद, मुभे 
प्यार करता है । श्रवदथ ही तुम कोई कहानी गढ़ रही हो ! मुम कुम श्रदते 
श्रलग करना चाहती हौ ।* 

“तुम इस समय भावनाग्नौ कौ वाद्‌ में बहर्दीहो श्रौरर्गतुम्हं बहुत 
उ्तैजित करना नहीं चाहती 1 पर विदवास दिलाने के तिए इतना ही कहती 
हं कि तुमह याद होगा तुमने एक दिं प्रो विदयाल के क्लासरमे शरद कै "रोल 
नम्बर" पर ही श्रटेडेस गोल द्विया था । यह इस वात का पर्थाप्तः प्रमाण चाक्रि 
नुम उस सममदारदकेवारेभ ही सोच रही यी। मू उसौ समभ म॑देह्‌ 
हश्रा था श्रौर इसके वाद की छोदी-छोटी धटनाभं ते मेरी धका जव पृष्ट होती 
गक््तो मेने एक दिन दरद से सीधे तुम्हारे बारेमे पूछ लिया । वह्‌ भ्रक्सर 
मेरे धर प्राता हैश्रौरहम लोगौं मे भाई-बहन के नाते सूवं धूलमितकर बतं 
द्रौती है । उस दिन मे जितना इस यात का भ्रादचर्यं नही हशर! कि तुम शरद 
के साथ वहत श्रागे वद्‌ ग हो उतना इसे हुध्रा कितुम्हारे सायप्पारका 
ढीमर रचनेकेवादभी उने तुम्हारी सारी वातत मे रादि से अन्त तक बता 
दी 

रेखा भ्रव तक सव कृ सुन रही थी 1 वातत समाप्त दते ही जाने या श्रन- 
जनि भँ उसके मंहसे निकलता, "यह्‌ कूठ है । शरद मुक प्यार करता है ।“ रेखा 
को लमा जेते उसके सामने की सभी चीजे तीव्र गतिमे पूमरहीदै दीवार, 
दीवार के वध्र, पलेय, वीणा, सभी जते पृथ्वी की गतिसे धूम रहै ह । दूसरे 
ही क्षण मूत दो बह वीणा की योद सें भिर यई! 

वीणा को जैसे ज्ञात था कि य स्थिति अ्राएमी । विना किमी घबराहट 
कै दौडी-दौड़ी बहरेखा की माके पास गङ। उमे रेवा की मूर्छाकी बात 
यतां श्रौर फिर उसी कमरे मे रखे टेलीफोन से उनके फंमली डौक्टर्‌ को फोन 
करदा) डोक्टरके नेमं कोई दस मिनट लगे। तवे तकरेवाकी मां 
कै पराय मिलकर वहरेखा को होन मे लने क्ल प्रयत्ने करती रही । डीक्टर के 
श्राने के वादे जव उसके उवचासेसे रेखा दीघ्रहीहौश् मग्ना मर्तो वीणा 
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विना पिसीते कुट वोत धीरे से िसक गई1 - 


दशमे श्रतिही रेलां चिरला डी, भमु मरनेदो1 लिन्द नही रहना 
चाहती । सभी मेरे पास से चते जानो! यै किसीकी शवल नही देखना चाहती 1” 
डोँव्टर ने शरासनी से सममः लिया कि उसे कया करना चादिए । उसने प्न 
मे एक दवा भरी श्रौररेखा के लाल प्रतिवाद के वाद भी उसके वषु वायु म 
एक दमजेकान दे दिया 1 दन्नक्शन से रेखा सुस्त पड्ने लमी श्नौर दो मिनर्ोकं 
श्रन्दर ही वह जैसे गहन निद्रा मे सो गड्‌) डँवटरने उसकी मांतेकटा, “चिना 
कौ कोद वात नही 1 श्रव सुवह्‌ तक्‌ चरे दान्ति से सोएमौ 1 सवेरे उने पर स्वयं 
ही सव कु ठीक हौ जाना चाहिए ।” 


पाच 
दूसरे दिन सवेरे उरते ही रखा ने देखा वह्‌ पहते से उयादा परफुत्वित है ।उसके 
सिरम द्दभी नीया श्नोरजी हेत्का-द्का लग रदा था। स्नान कले 
क़ पदचात सिर वे केसो को पो-माडकर उसने उन्द खुला खोड दिया ॥ एक 
हत्वी गनावी साडी पट्नकर, नास्ता के वाद वहं डदगरूम मे्नावदीषरीर 
डियो श्नीन कर लेदटे-लेटे एक किसम-मैम्ीन के पन्ने उलटने लगी 1 रेडियो म 
कोई हिन्दी गीत चल रहा था-- 
“गुजस्यिा जल्दी कर सिगार 
नगस्यिः दूर नदी" 
न जानि क्यो यह्‌ गौत उसे वहत श्रिय थां श्रीर जव कभी यह रेडियो पर 
श्राता वह्‌ जे भूम उस्ती 1 इसी समय दरवाचे कौ कोंलवेत बज उटी । 
उट्कर दरवाजे पर श्राई । किवाद्‌ सोना तो सामने शरद खडा धा। वहु 
गुध देर तक चि्-सवित-सी दर्वा के वीच खड़ी रही । उसका. चेहरा 
भाव-धून्य था ग्रौर्‌ उसकी खम मेनहीश्चा स्टाथाकिः बद्‌ नया भरे, वया 
नं करे 1 तभी उसके दां वन्धे पर हाय रप यरद, वोत पडा, "कसीहो 2?" 


उसने एक भयो मे सारद के ह्य को भने कवे से ्रतग ियाप्रीर 
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दरवाजा छोडकर खड़ी हौ गई 1 शरद ्रन्दर श्राया प्रीर रेखा के पाक्त पड़ी 
श्रारामकुर्खौ पर वैठ गथा। रेखा प्राकर एक कुसी पर वैठ गर्दग्रीर हायमे पड़ी 
मैम्जीन के पन्ने अन्यमनस्क.मी उलटने ली । 
घरदने एकः सिगरेट मुलगाई गनौर हवा मे वादन वनाते हुए बोला-- 
“रेखा दियर ।” 


चरे! 1" 

"वोतो ।" 

"मै एक वातत पना चाहता हं 1" 

“मोक से पुष्धो ।" 

भप्री° विलि दाजितिग जाने के पूर्वं यहां श्राएुये क्या? 

“हा, प्राएये 1“ 

"तुमह उन्टनि कुछ पुस्तके मी दीधी ?” 

शहा, तो फिर ?"" 

“तुमने वे पुस्तके स्पीकर कर लौ ?“ 

हां, पर तुम्हे इससे मतलव ?” 

^ पूता ह रेवा, तुमनि श्राखिर वे पस्तकं स्वीकार की तो, कीं 2" 

म पूछती हूं मिस्टर रद, भ्रायको क्या अ्रधिकर दै किश्राप देने प्रदन 
परं १” रेखा श्रव तक हाथ कौ मैस्वीन रव चुकी थौ प्रौर उसकी श्रातं सपे 
दारद के चेहरे पर मडी थी । 

शरद सिगरेट का एक पुरा कदा खीचते हुए लगभग चिस्ताकर योना -- 
“देखा, तुम प्रो विगाल सने प्यार करती दौ !* 

"करती हं तो श्रमनी वेला से । इसने व्रापकी रार ती म नदी चाहती 2“ ` 

"रला!!! > दरद उसैजित हो श्राया धा? सिगरेट के भ्राधे जले दुकटैको 
उसने खिकीसे बाहर फक दिधा श्रौरगुर्मी पर सीधा.वेठ गया। 

“रेखा!!!” शरद दूसरी वार चित्लाया । 

“पर, इसमे चित्लने की क्रा वातदै ? जो कुर कहना हो रान्ति कटिए ।“ 


क्ष “मे कर्ता हूं रेखा, तुमको किसी दूरे से प्यार करने का कोड भ्रधिक्ार 
मही । 
क्यों 2“ 


“इसलिए कि तुम मुमपे कह चुकी हो कि तुम युं प्यार कर्ती दौ श्रौर 
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एक व्यक्ति एक समय किसी एक दही व्यवित से प्यार कर सकता है ।” 

ष्टीकटै, परर्भे यह कटं किम इस समय केवल एक ही व्यक्तिमेप्यार 
करती हूं रौर वह कम से कम श्राप नही हैँ तब ?” 

“तबे यह कि तुम प्रो° विशाल से प्यार करती हो +" 

षा, तब 2“ 

“तव यह्‌ कि तुम गिरी हुई हो, तुम नीच हो, पाखंडिनी हो, तुम एक साय 
श्ननेकः को धोखा दे रही हो 1" शरद ्रपि से बाहर हौ रहा था। 

“यह्‌ तौ भ्रापको उसी दिन मालूमहो गया धा जिस दिनर्मन श्रपना परा 
इतिटास श्रापके समक्ष रत दिया या। म भापकी तरहं गालियां तो नही वक 
सकती, पर मै इतना श्रवश्य कहंगी कि यदि भै तीच श्रौर गिरी हई हं तो प्राप 
मुभे भी ज्यादा पतित दै 1" रेखा संयत स्वरम बोलरहीथी। _' 

“रेखा ! तुम रपे घरमे मेरा श्रपमान कर रही हो । तु मुभे पतित 
कह्ने का कोई अधिकार नही!“ शरद गुस्से में था। 

शभ्रवद्य ही मुभे मापको पतित कहने का कोई श्रधिकार नही, पर शापक 
भी मुभपर प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं । भ्राज सेम रेषा डियर 
नही--"रेखा जी," हं 1“ रेखा का चेहरा दृढ था । 
रेखा ।"' शरद जसे पहाड़ से गिरा । 


“रेखा, तुमने यह क्या कट्‌ डाला ? ओँ मर जाऊंगा । तुम्हारे विना जिन्दा 
नही रह्‌ सकता । रेखा ! लोटा लो श्रपनी वात 1 लौटा लो रेखा ।५ शरद गिई- 
गिड़ारटाथा। 

“वात लौटाने की नही शरद, बात वस इतनी हैकिर्म श्रव किसी 
प्यार-व्यार नही करती 1 मुभे दुनिया में किसी पुरुप पर विद्वास नही रहा । 

“रेखा, परं भ्रभी कितने रोज हए जव तुमने मुम भ्रपना पूर्णं विश्वास 
ध 2 तुम्हारा विश्वास इतना शीघ्र, इस तरह श्रविश्वासं मे कंसे बदल 
गया ?"” 

“भ्रमर श्राप मुनना ही चाहते द तो सुनिए । वह इसलिए कि दुनिमा के भौर 
सोगो कौ तरह भरापने भी विश्वास्घात किया 1" रेखा ने नपेनतुते बाब्दोमे 
कटा ॥ ठ 

“प्रस्म्भव { रेखा, तुम मुमसे एेसी श्राया नहीं कर सकती 1 मँ श्रविरवास 
का पाय नही 1" 
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“कया भ्रापने मेरी बाते किसीते नही कीं 2" 

“नहीं 

“सोचकर वौत्तिए । 

"नही, रसौ वार नही 1“ 

“शरद । 

रेखा 1१ 

“तुम रं हो, विदवासघाती, भवकार श्रौर गिरे हुए हो ! तुम्हारी शक्ल 
वतलाती दै, तुम्हारे लक्षण बोलते ह कि तुमने भ्रव तक मेरे समान भ्रनैक लड्कियौं 

छता है, उन्हँ सब्ड-वाग दिखलाकर उनका सत्यानादा किया है । शरद र्म 
तो श्रनजाने मे, परिस्थितियों के वदा होकर गिरी हे। फिर भी, मुके श्रपने 
गिरने का पर्चात्ताप दै; पर तुम्दं श्रपनी गिरावट पर, श्रपने पतन पर भी नाच्च 
है । तुमे भ्रकड़कर श्रपने पतन की प्रतिरक्षा कर सकते हो । श्रो ! दुम स्वयं तो 
भिरेहृएहो ही, तुमने न जाने मेरे समान किंतनों को गिराया भी है।" 

"रेखा ।” शरद मह॒ फाड़कर रेखा कै चेहरे की भ्रोर एकटक देते जा रहा 
या। 

“हां भिरटर शरद, मुभे वीणा से सव कु ज्ञात हो गथा दै 1" 

“नीणां १ श्ररद का मुह खुला का खुलाही रह गया । 

"हां, घवराभ्री नही, उसने तुम्हारे पुराने परपों का पर्दाफार नही कियाद, 
यद्यपि वे इतने स्पष्ट ह कि कोलिज की प्रायः सभी तड्क्रियों कौ जवान पर ह । 
भेह षएकदसी मूर्वा थी जिसने सुने हए को भी श्रनसुना कर दिपा +” 

“वीणा ने भ्रासिर तुमसे क्ष्या कहा ?” क्षरद भीगी विल्ती बन भ्राया था । 

“यही किमे गिरी ह्दहं। मने अव तक श्मनेक पाप किए । प्रौर यहीकि 
ये सब वातुं उसे शरद के द्वारा मलिूम ददं ।" रेखा धाराभ्रवाह बील गर्ई। 

"रेखा, ओने गलती की है ।" श्रद गिड्गिड़ा श्हा था। 

क ह (५ कि तुम्हारे समान लोग गलती. स्वीकार भी बहुत 
दीघर करतेहै। गा ।& तुम्हार शस्य भीतो 

"रेखा 1” *‡ 1 म्द 3 [न भाद 

“दरद, म जानती हं कि तुम मेरे प्यार के पातर 4 ॥ तुम किसी ^~ 
प्यारके भी पात्र नही, फिर भीजब मुकं तुमे प्यादुहो दी-युयु तोदुमको 
प्यार नही करना भी भ्रव मेरे वेश्की वात नही। कार ! हमा पर्तिमं ही 
नहीं हरा होता ! काय-मणत न य ॥ <. परनही इ 
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फा, तुम्हारे सारे श्रवगुण मुके गुणही नही लगे होते! श्रोद्‌ ! सुमनदी 
जानते रद, प्यार करने बाला कितना मजचूर + 

"रेखा, तुम नही जानती भे तुग्दं कितना प्यार करता हूं { ” सरदके चेहरे 
पर चमकःश्रागर्दथी 1 

"यह भूठ दै श्रौर अव म एेसी यातं सुनकर श्रपने दिल कौ मूटी साला 
देना भी व्ययं सममत हूं 1 यह्‌ मँ सूय जानती हूं कि तुम मुम प्यार नही करे 
या सच पुष्टो तो तुम प्यार कर भी नही सकते 1 तुम केवस मुभे धोता देते हौ 
श्नीर साय-माथ श्रपने को भी!” रेखा दृढ थी । उसका चेहरा प्रव भौ भाव 
विहीने था। ध ॥ि 

"पर रेवा, मै सच बहता हुं । म कसम खाकर कहता हूं किमे केवल तुष्ट 
भ्रर तुम्हे प्यार करता हं । मेरा मूत चाहे जितना चिनौना रहा हौ, पर वर्तमान 
प्तय तुम्हारा दै 1 तुम मुभे टुक्स दोगी तोर्मकटीकान रहा 

“कसम खाने की प्नावदयकता नही । मँ मान लेती हं कि तुम श्रपनेषूप 
मु प्यार भी करते हो, पर जिसे तुम प्यार समभे कौ मूल करते हो वह 
वस्तुतः प्यार नही, कु प्रर दै ।" 

“तो वहु क्या है?” रद श्राश्चयं से रेखा कौ तरफ देख रहा था । 

“वह्‌ चाहे जो हो, पर प्यार नही टै ।" 

“रेखा, मु सशय मे नही रलो । तुम भेरी स्थिति को समभी हो । य 
तुम्हारे विना रह्‌ नौ सकता । भ तुममे सादी करभा चाहता हूं 1" यरद एक 
सासमे बोल सवा। ॥ 

रेखा दारद कौ वात सुनकर धरे मे मुस्कराई, पर वोली कुद नदी । 

“रेखा ! ! ” शरद रेखा का हाथ पकड़कर भकभोरते हए बोला । 

रेखा श्रपना हाय दृते हुए बोली, “गरद, इतना याद रसो कि रेखा, 
वहू रेखा नही, जिषे तुम भ्र तक जानते आए हो । मुक तुम्हारे प्रति सदानु 
भृति प्रवश्य दै, पर भँ तुम्हे उसका नाजायज फायदा नही उटनि दृमी । मुष 
दसकी खुशी ह विः म पाचवी वार नही शिरी ग्रौर भगवान ने चाहा तो श्रव 
गिरूगी भी नही 1 पर, तुम इतना ध्यान रमो कि जोन या ्ननजाने सरव तुम मेरे 
गीर्‌ काकोई भाग नह दूने जा रहे । रही वात तुममे यादी कौ तो मर तुमते 
इछ पदन करना चाहती हूं । क्या तुम उसका सही-मदी उत्तर दे सकोगे ?” र्ना 
कासर दृढ्होभायाथा) ¢ 

"एकदम, सही-सदी +“ शरद का उतावलापन उनङ चेदुरे पर स्यष्ट था 
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“कसम साम्नो 1" 

भ्लाता हूं ४" 

“तुमने इः पटले क्िवनी लङकि से प्यार विया द ? 

टीक्‌ यादनेदी ४ 

ष्टं ॥' रेवा ने एक दोषं सास लोची, उत्का चेहरा कुछ उतर प्राया था । 

भ्रेला { 

"वेदं वात नी," रेवा श्रपने को लिये शित कर चकौ थी, "यह्‌ तो बतताग्रो 
तुमने यह्‌ प्रस्ताव श्रव तकः कितनी लड्किों के समक्ष रवा ह १ 

“करौन-सा प्रस्ताव ?" 

भ्यही यादी का" 

“क्ले साद केः पास्‌ \" 

“तो फिर उने शादी वशर नही हुई ? 

"वर्योषिः"""केधाक्ति" ^" 

न्वयोकि कया १“ 

^" लगा भरद दै मू मे भावाखदीतहीथी। 

“म सम गई, षयोकिः तुम्हरे शादी वैः प्रस्ताव कै सव्जवाग मे श्राकर्‌ 


खन्दोने श्रमना सव वु तुमपर लटा दिप धौर फिर तुमने उन दूध कौ मक्ली 
की तरद्‌ श्रषने जीवन से निकाल फेंका 1" 


"रेखा ।"* लगा दरद किती भायै शोर के नीचे दवा जा रहा धा । 

शप्रौर हां, तुभ इतना ध्याने रसो कि एक समय धाजवर्म दत प्रस्तात्र 
पर्‌ (किभ्न भी जाती, परर्मेने तुम्द वता दिया श्रव वहं रेखा नही हूं 1 

"पर्‌, तुभ धोडी देर पटे ही कद्‌ चूकीदहोकितुम मून प्यारवःरतीहो }" 

"बह, तो कह दीचुकीषहे, भेदी मजबूरी है । पर रम स्वयं नह जलतो 
स प्यार मे वितनी गहर दै" 

शप्रीर प्रोऽ विधसिसे 2 

"यह तोतुम जानतेद्ीहो कि ध्यक्नि एवः वार्ति एकमे हौ व्यार 
कर्‌ समन्त ह)" 

“रेखा { तुभ कितनी ग्रच्छी दो!“ शरदे का वेरा ब्हूतदैरमे बाद 
मका या] 

प मही जात्तीष्मविप्यकेमर्‌ मेक्गहै त नश्रने क्तो समम पमती 
ह्न दमो को। श्रवतुन्र जा सङरे हो!" दतना कद्कर रेाच्खरम्रौर 
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श्रन्दर कै दरवाजे से दूसरे कमरे मे चली गई । 


छह , 
शरक जानेकेथोड़ीदेरवादहीरेखा के दाहम की वेल फिर वज पड़ी । 
रेखा ने दरवाज। खोला । वीणा खडी थी । 

“कसी हो रेवा ? वीणा ने उसे देखते ही पूद्ा 1 

“एकदम श्रच्छी +" रेखा ने जवाव दिया श्रीर वीणा को सीचकर प्रन्दर ते 
गई) 

“कल तो तुम्हारी हालत वहत खराब थी ?” 

“कल की वात छोड़ो, श्राज म दूसरी ही रेखा हं । एकदम परिवतित 1 रव 
यह प्यार की भूमिकाएं म्रदा करने वाली रेखा नही टै ॥” 

नीणाने यहे सुनते ही रेखा को मुजाप्रो मे वाघ लिया श्रौर वोत पदी 
“वाह्‌ रेला ! तव तो तुम श्रव एकदम विद्याल के योग्य बन गहं , , - 

रेखा श्रपने को वीणा के बन्धन से मुवत करती हई एक कुसी पर वैठ गर । 
सीणा उसके सामने की कुर्सी पर बैठ्ती हुई बोली-- “वीणा ! तुम विशाल का 
नाम इस तरह क्यो बार-बार तेती हो ?” 

“कयो वह्‌ तुमसे प्यार करते दै श्नौर तुम ठीक उन्दीके योग्य हौ 1 वुम्हार 
समान लड़की के लिए विशाल के समान व्यवित तो मिलना ही चाहिए ।“ 

"वीणा !” 

“बोलो 1“ 

“काश, म विदाल को प्यार कर पाती ! “रेखा का गला भरभ्रायाया)। 

“पर, क्यों ?'/ ~ 

“म मजनबरुर हूं 1" 

^ सम गई । तुमपर दारदके प्यारका भूत सवार दहै! परर यही वातं 
थीतो तुमने विशाल को क्यों भ्रागे वटाया ? यह तोतुम मानोगीहीकि वुम्हीने 
उन्हं यहा'तकः लीचा दै । जिस दिन से उन्दने पहसे-पल गुम्हारा क्लास लिपा 
मुम उसी दिन स्े बहाने बनाकर उनके डिपार्टमेट मे दौद्ने सग ।॥ उनक्ग भ्रषने 
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पिताजी से परस्विय कया, उन्हँ अपने घर वुत्ताय! श्नौर भ्रव यह्‌ क्या वादैः 
जो तुम इत तरह उनसे एदिची-खची रह्‌ रही दो २” 

“यहु सब ठोक्‌ है वोणा शओओर उस समय अ शायद विदल सष घ्यार भी करती 
थी पर इसी बीच शरद भेर श्रौर उनके वौच भ्रा गया। लगातार उसने श्र 
प्यार की दुहाद्यां देनी ्ारम्भ की ग्रीर मै घीरे-वीरे उसकी बातो मे प्रात 
गर 1 फिर बात यहां तक पहुंची. कि शरद को खुश करे के लिए मने विद्ालसे 
मिलना श्रीर उनकी तरफ देखना भी छोड दिया । श्रीर तो ओरर्मने भष्दकेः 
कटौ पर दी विशाल के बलासो से भी कन्नी काटी भौर उनके क्लासों के कफी 
महत्वपूर्णं होने के वाद भीम यन्द छोढ्ने को वाच्य हुई ।” 

शभ्रीर तुम्दे यद्‌ भी मालूम है कि तुम्हारे उन व्यवहारो का विशाल पर बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ा श्रौर उनका स्वास्थ्य दिनोदिन गिरे लगा या 2" 

णहा 

“ती तुम्हे यह्‌ भी अन्दाज होगा कि तुम्दारी चिन्तासे श्रषना पिड शुडनि 
के लिए ही पठती चयुटिटयौ मे वे दर्णजलिग चते गण्‌ भौर श्रमी तक नही लौटे 1 

ष्टा #॥ 

“तब तुम कितनी निष्ठुर हो रेखा ?/ 

'निष्टूर नही, वीणा । अँ मजबूर हूं ! मे विशाल से परी सहानुभूति दै ५ 
मकभी उनसे ष्यारभी करतीथी श्रौरभेरा यह्‌ सौभाग्य होता कि मे उनके 
चरणो मे स्थान प्राप्त करती, पर सुमपर्‌ शरद का जादू चल गया दै श्रीरयैः 
उससे श्रना {ड नदी खडा पा रही \* 

“पर, एक बति वतभ, दार्जिलिग जाने के पहुसे विशाल यहो श्राएु ये ?" 

ण्ह 1 

गकेव ?"" 

“जाने क सुवह्‌ } कोई सात वजे} 

"उन्हनि क्था कहा १ 

"तुम तो जानती हौ दो भ्राज तक उनसे भरौ कोड विशेषं वपते नरी हु है ४ 
फिर भी मुम मह स्वीकार करने भे कोई संकोच नहीं फि विदाल जितना मुभे 
प्यार करते हँ उतना शायद ह कोई व्यवित किसी दूसरे से कर सकता है 
उन्देनि अति ही पृष्ठा था, "पिताजी कहौ है ?° मैते कहु, "दार्वावम पए है 


उन्होने फिर का, "उनपते षट्‌ देना म दाजिलिग जा रहा हूं} शायद दो महीन 
माद श्रा पाम 1 
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भप्रौर किता्वें 2” ् क 

टां उनके हाथमे कितावोका एक पैकेट था। उमे उन्दने मेरी तस 
-वदढाकर कहा, भ्ये तुम्हारे काम कौ मेरे पास वेकार पड़ी थी, सोचा तुम्हारे 
काम स्रा जाएगी 1 

“तो तुमने उन्हे लिथा क्यों 2?" . 

"क्योकि यै उनका मन नही तोडना चाहती थी श्रौर दूसरी वात कि मु 
उनकी प्रावदयक्ता भी थी ।'' 

"रेखा 1 

“बोलो 1" ५ 

"मै कहती हं तुम वियाल को वचा लो 1 माना तुम उन्हे प्यार नी क 
"पर हो सवता प्रयत करने मे धीरे-धीरे तुम उन्हे चाहने भी सग। 1 (क) 
वाते यह कि तुम भटी सदानुभूतति श्रौर लिचाव नी उनकी तरफ 1 
तो उनका मन भरा रदेगा्रौरवे इसे तुम्हारा प्यार ही समेगे । र्वा, चुम 
विशाल की वरवादी काकारणनवनो।" > ती 

“मै मजब्रुर हं भीणा भै म्रपनेरूप मे ही सही, सरद को प्यार्‌ कर ९ 
हं 1 मै उसकी सभी बुराइयों से परिचित हं । मने माज उसे मुने दावा क 
दुत्कारा भी है, फिर भी मै उसकी नाराजगी मौल तेने कौ हिम्मत नहा क 
सकती 1” ४ 

रेखा की वत्तं सुनकर वीणा कृ देर चुप रहकर बौली-- _ मो 

“रेखा, मु लगता है तुममें सवार अव भी नही हमरा । तुमने ५ 
मिथ्या सात्वना दे रली है कि तुम वदन गई हो। न्नव भी तुम वही हौ दा त 
पठते धी 1 भ्रगर तुम्हारी यातो को सत्य भी माननू तो तुम व्याने युन प 
कितुम एवः वार फिरगिरनेजा रदीहोश्रौर श्रवकी वार का यह्‌ पतन द< 
कही कान द्ोडेगा।"' † 

“यह्‌ तो नही होगा तुम नििचन्त रहो ।” रेखा ने दृढता मे कहा । 

वर । यदतो भविष्य ही वतलाएगा ! श्रच्छा, मे चली (१ 

"कयो, च्कोमी नही ?"* 

न्नी" 


ती 


चीषयाके जाने के वाद रेखा ने दर्वा बन्द यत्र लिथा। घी पर दृष्टिटाती 
तो ग्यारह्‌ वज रहै भे । उसी समय माने चौके मे मावा दी-- 
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श्या 1 

नकुनी ?" (क्यो?) 

^ दिन्‌ एस ८ (यदं अप्यो) 
"ददिव स\/ (आरी) 


भोर यई तो देवा, माके हृष्य से एकः लिफाफा दै) लिफाफा वटति हए 
मांमेक्ट्‌ः 

“तोमार तिवद्‌हो \ काति के एततेलो \ श्राति तीना के दिते पास्लाम ना) 
(वुम्छसेत्वद्छ दै । क्स ही आई भी) चतुम्देदे नही पाई)) 

स्कोथाय येके रासे मां 2" (कहासेश्रा रदी है मा?) 

पुमे पारि ना) डकखानार बहर टा स्पष्ट नई) विन्त मूमि खावार 
कीरो, तारपौरे पोदो ।* (समसः नदी पार्टी हूं ! डक्ाना की मुहर भी स्पष्ट 
कष्टैः पर तुम खधनाः खा लो, इतके बाद पद्ना 1) 

सेयरीमा खलनेके देवुल पर खाना लगाचुकी यी 1रेवादखनेवेटीतौी 
उसके दिनगमे श्रव भी बीणाकीये बातें गून रदी यी--रेवः, तुम वि्एव 
कौ वषा लो, तुम उनकौ बरवादी का कारण न बनो 1 रेणा सोच रही थी, उस्म 
ठेस कवा कछ ह जो विधति उसपरं ग्यौावर है  कोलिज मे पचासो लड़कियां 
तो, एक से एक बूबसूरत । हर लड़की उनकी एक दृष्टि कै लिणु तङ्पती है । 
देवयो नहः छिसोश्रोर को चून तेते । वह्‌ तो किसी प्रकार उनके योग्यं नही 
है) एर, जो हो, विधात से व्यार कितना करते है । कादा, वह उनके प्यार्का 
उपभोग छर पातौ । कभी यह कहं पाती किं वह्‌ उनकी दै, केवल उनकी । श्रौर 
यह्‌ सोचते हौ उसके शरीरम एकः विचित्र चिहूरन-सी दौड़ गरह। विश्चालके 
होने की माव्रनाके न जाने किस पूत्रो श्नानन्द ने उत्ते एक छषण के निए श्रभि- 
भूत कर्‌ दिया । 


तनि कि भवो १” (लुम क्या सोच रदी होरेवा ?) चौकेमिमांकी 
श्रवाज श्रई! 


"निुतीनेहमा। (बुतोनदीमा) रेने श्रपनी तद्रा के वीच 
सेहौ उनर्‌ दिया। 


विना केनो ? तोमार सावारतो होच्येना ?५ (कुनदी यो 
तुमखात्तानदीर्दीदो?) 


श्रीररेखाने देखा सचमुच वद तौ सोचने मे खाना ही भूत गर्ह थी 1 रोध 
यन एकं दुक उसने मुंह मे डाल रता धा पर मह्‌ का टुकड़ा मूहमेष्येरदहय 
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च्राहायममेपदढाथा। 

“कार चिद ?"* (किसको चह है ?) मां ने शायद चुटकी ती! 

“कि कोरे जानवो, एतो खन खृूलि नेई ! “(कंसे जानूगी । श्रमी तो सोती 
सतक नही } रेवा ने कहा भ्रौर फिर तेजी से खाने लगी 1 

साना खाने फे वाद श्रपने कमरे में प्रई । पलंग पर नई धुती चादर वि 
थी । भ्राज रविवार था, कोतिज जाना नहीं था 1 इत्मीनान से पलंग पर तेटकर 
उसने लिफाफा खोला! एक छोटा-सा काग का टुकड़ा श्रंदर मुडा पडा था। 
श्रंगरेजी मे लिखी एक छोटी चिद थी-- ४ ५२ 

कान 


-प्रिय रेवा, 
फोडई दो साल पूर्वमे ही हमारा सम्बन्व चला ध्रा रहा है, पर प्रव त्तकह्म 
संदाय भ्रौर श्रविर्वास की स्थिति में ही पतते रद ह  श्रगर तुम चाहती हौ कि 
हमारा सम्बन्ध स्थिर रहै, ग्रौर संशय श्रौर भ्रविर्वास की यह दु.स्थिति समाप्त 
दो तो मुभ कु लिखो । मेरा पता तुम्हँ कलेन से भिल जायगा । व 
॥ (र 
रेणु 


णु ! कानपुर ! 1" रेखा सोचने लगी 1 इधर तो वह तीन साल से कानपुर गई 
नही) रेणु नाम करौ किसी लड़की को तो वह्‌ जानती भी गही । फिर यह च्छट 
इतनी छोटी बयं ? कुछ तो लिखती, कहां ट हुई, क्या वातं हु १ हे राम, 
सग भी होते है। लिख दिया, कालेज भें पता मिल जाएगा । श्रे कोलिज फा कृ 
पताभीहो। किंस क्लासमे पदृती दै ? किस कोंलेजमे पट़ती टै ? लाट साहिवा 
चनौह। कमसेकम नीचे पता तो लिख देती । श्रौर रेखा ने भल्लाकर बद्री 
कौ वापस निफाफे मे डाल दिया । लिफाफ को वह्‌ तकियि के नीचे रखने ही जा 
स्ही थौ क्ति उसकी दृष्टि लिफाफे के पीछे, कलम से लगाए एक चिल्ल पर 
पड़ी 1 
“माई भंड !” वह्‌ जते प्रसन्नता से चील पड़ी । यह नो वही चिह्न दै 
जिसे विशाल ने उसके रौर ग्रपने नामके पहले श्रक्षो कौ मिलाकर बनाया 
था श्रीर्‌ जो उनके द्वारादौ प्रायः हर पुस्तक पर यना था 1 वहं पलंग से उठी, 
दीड्करश्रालमारीप्ेविदालकीदी हई एक पुस्तक उठा लाई 1 

पुस्तकके दूसरे ही पृष्ठ पर ठीक सा ही चिल्ल वना हृ्रा था । तो यह 
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विद्म विशाल को भेजी हू है { पर विशषपलनेद्मरूप्‌ भेद्े क्यो भेजा? 
कहां दा्गि्िग शरीर कहां कानपुर ? श्र फिर पत्र के नीचे रेणु का नाम । यह्‌ 
वात तो विदान के सम्मान को दोभा नहीं देती ) तभी मा कमरेभे न्ना गर्ई1 
लिफाफा अव भी रेवा के थो भे था) श्नत्ति ह बहु बोल पको-- 

शकार दिर? (किसकी च्छटषरे?) रेवा एक क्षण क लिए हतपरम 
दो सर \ किर षीद दी देरमेश्रषने को संयत कर लिया-- 

"रेणुर 1“ (रेषु की) 

रेणु कै ?“ (रेणु कौन ?)} 

शप्रामार एक-टी बग्धु 1" (मेरी एक्‌ दोस्त) 

भ्भ्रो}" प्नौर मो चली गई) 

रेखा की सममः मे अवं श्ना गया कि; विशाल को इस तरद्‌ कयौ चिर लिषनी 
सदी । उसने सोचा उने बदनामी से वचाम के लिए ही विलाल को दरस देततक 
उदयनः षडु 

वह्‌ सोच ही थी, 'पआरलिर्शरदम रेसा वयाकुछटहै जो उसे विशालका 
नहीं यनने देता । माना शरद विशाल सः दोचार वरं छोटा है श्रीर्‌ उसका 
सहपाठी भी ह । पर, इसमे बया हीता है ? विल भी तौ उससे केवल दो- 
चार साल बद्धे है) माना शरद एष ब्मच्छा गायक है प्रौर एक स्पोटं स्मन भी) 
पर रकरः श्रलावा विद्ाल से उसकी को तुलना टै ? भ्रासमान, फमीन का 
श्मन्तर है करि मरी ? लड्क्िोंकोन्‌ जाने क्या होता रै? कभी, किसीके चेहरे 
वर फिप्लती है, तो कभी विसीके [पसे पर । कमी वीघुरो पर सिरी किसी- 
कौ एक तानं षर तौ कभी किसी श्रौर हेल्फी करामात पर 1 काथ, हुम लटकियां, 
दुख्पो के इन हतक श्राकर्पणों पर न्‌ जाकर उनके गुणो कौ पूना करना आ्रारम्भ 
करतीं ! पर हममे शायद मयवाननेश्रक्लकी माद्री ्ुछक्मद्रीहैा वह्‌ 
मौ दिसी भ्रग्रेली उपन्यास पद़ायान, एकः नङ्की ही तो कह रही है-- 
“दव फ एनी गं दैव एवर लब्ड फोर वचृज "1" (जैसे क्रिसी लड़की ने भ्राज 
सक किरी गुणो के चलते प्यार किया हो" 1} मला सद्कियो का मूल्याकन 
शदवियोः से पच्छा दमस कौन कर सवन्ता है ! पर घीणा, रेखाने श्रे सोवा, 
“वह्‌ तो सगता है हम लडकिर्यो मे स्वेथा भिन्न है 1 कितनी गम्भीर है भौर कसी 
वष्ी-वदी याते करती है ? भ्राज तकः किसीने किसी लड्केकी तरफ उत शरास 
उदारे भी नही देखा । एर पठने मे भो वह्‌ उतनी ही तेच है! नङ श्रलावां 
उमे पौरगुण भी क्यायमरहै! परमोकते्नोये तो वहरउ्म्नेभषिषी रदीदै) 
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उस दिन नंगीत मे उमे द्वितीय पुरस्कार भिला तो उत प्रयम। नस्ये भी वही 
भ्रथम भराई ।" रेखा को लमा वह दीणाके सामनेकुछभीनहीहै। बीणाही 
सर्वथा विधात कै योग्य है भ्रीर गायद मन ही मन वह उनसे प्यारभी करती 
है । छोदो भी इन वातो कौ, उसने श्रागे सोचा, "पर बह तौ प्रच्ठे धर्म-संकट 
मेपड़ी दै, इधर श्ररद, उधर विशाल ।' 


सात 


उस दिनरेखाके यहां सेलीदीतो वीणा कामन खिन्न था । रेषा से उसकी 
मित्रता बहुत पुरानी थी, परन्तु रेखा का इधर का व्यवहार उसे एकदम ग्रच्छा 
नही सगर्हा था। वीणाके ख्याल मेंरेखा एकरेसी लड़को थी जिसके 
विचारो मे उघ्र के साथ-साय परिपक्वता नही आई थी । प्रतिकूल वातावरण मेँ 
रहने केः कारण वहे ्रपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाईं थी श्रौर गलत रास्ता 
पर चली गर्ृथी । यही वह अवसर था जव उसमे सुधार लायाजा सकता था। 
यहसोतयथाकि उस दिन की उसकीवातोने रेखा पर कुछ प्रभाव डाला भा 
श्रौरयदिरेखाने ठीकक्टाथातोश्मव वह्‌ श्रपने षो सुधारभी रही थी। परः 
जव तक शरद, रेता भ्नौर विद्लाल के वीच में है तव तक रेवा के उद्धार की कोई 
श्राया नही 1 बीणा को एकं ही साध विशाल श्रौर रेखा दोनौ पर तरय श्राया 
था । विद्चाल, वीणा ने सोचा, व्यथं ही रेखा के चक्करमे पड ्रपने को बरवादकट 
रहे है । दो सात वीत गए श्नीर इस वीच कभी उसने ठीक से वाते तक नही कौ। 
कभी उनका कलास छोडा, कभी उनकी राह से कतराई, तो कभी उन घ्रपने 
यहा श्राया देख घरमे छिपी, तो फिर उनके जाने तक्र बाहर भ्राने कानाम्‌ 
नही निया । स्नीर तो भ्नौर उसने इस शरद को खुश करने के लिए ग्रपने साथिवौ 
से सुज्े माम कदा--“ग्रौर सोगों को चाहे विशाल की पढाई श्रच्छी तयती 
हो, भं तो उनके बलास मे वोर हो जाती हं ।'' ये वाते निशाल के कानों य 
पहुची हौगी तो उनपर क्या दीती होमी ? रेखा, वीणा ने सोचा, फिर भी यरी 
लडकी नही दै । गलती किससे नही हो जाती है । पर, वह्‌ श्रव भी सुधर जाएत 
कोहं बात बने । वीणा इन्दी विचा मे लीन हाथ मे एक पत्रिका लिए वीथी 
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कि दरवान्ने पर श्रावाज हुई । 

“कौन? उसने वैठे-वैरे ही भ्रावाज दौ 1 

“क्या पदुरही हौ दीदी? देसी लीन हो जैसे समाधि लगाई हौ 1 

वीणा ने मैर््ीन से ग्रपनी दृष्टि हदा श्रौर शरद की श्रोर देखते हुए कहा, 
एक कहानी पठने लगी थी 1" 

कैसी है दीदी ? 

""वदहुत-वहृत् ग्रच्छी ) “ 

तवतो जरूर ही किसी वहत पुराने लेखक की होगी ।'* 

"नह, ह तो नये लेखक की री, पर अ्रच्छेलेसखककीरै \* 

“विमकी द्व ?/ 

“विशाल की ।“ 

म्कौन ? श्रपने विशाल १ 

“हा ।'” 

“तेये कहानी भी लिखते ई! मुभे नदी पता क विखएल लेखक भी, रँ ८ 

तुमह लड्किर्यो से पुसेतभी हो जो तुम किसीका पता रख । विशा 
एकः प्रच्छ सारित्यकारि है ॥ 

“क्या शीपेक है दीदी?" शरद पतिका की भ्रोर श्रषनी गरदन भूकाते हृषु 
भोला । 

“तीनतेर्ह्‌ \'* 

“मतलव ?“ 

""मतलय तुमह नहीं सम प्राएमा । 

"भासो गौली दीदी । श्रषने दिमाग तो पिकेट प्रर पटवो दशर 
तिकद्म धूम जाते ह वही बेहत है । दानी भौर कविना द्रण शत्र भूद कभ 
नीं । तुम एक काम कते, इस कटनी को रेवा दे पाम मतक $ ऋ द 
पदृकर प्रसन हो ४" 

“चह पद़ चुकी दै 1” 

भ्ठ!" दरद प्मपनी कुसी परर्घोकिषद्य। 

ना, पर समे वकने को क्या बाद 2“ 

“कव पदो, कमे पदी ?"” 

"विशासने ही उसके पाम उर 

"मव 1 दीदी, तुन गु ग्न द श दन्‌ दन्डङ स्न , 





हाय से पञ्चिका छीन ली भ्रौर उसे उलटने-पुलध्ने कं याद वह चित्ता पडा-- 
“कहा न दीदी, तुम मूठ योनती हौ 1 यह्‌ पिका तो भ्राजसे साति ही रोव 
पसे निकली है श्रौर विशाल दो महीने से बाहर ह“ 
म व्यथं मूठ नहीं बोलती, परर यह्‌ कानी विगामने ही रेल को पदा है॥" 
"पर्‌ कंसे 2 
"यह्‌ कहानी दा्जिलिग जाने कै पहने ही लिखी गई थी 1“ 
नहा, तो 1" 
“तो यह्‌ किरेखाने कहानी की पांड्लिषि पदु दै)" 
कैसे ?” 
“उन्दने रेखा के पास पोदुलिपि फो साफ-साफ लिख देने को भेजा या ग्र 
उस यद्‌ कटकर ला दिया धा कि उमे समय नही है 1" 
"भेचागा वियाल 1" शारद धीरे से बोला 1 ८ 
श्येचारा क्यो ? तुम्हे तो प्रसन्न होना चादिएु । वुम तो रेखा ते व्यार 
करते हो!“ 
प्यार श्नौर मेरी तो पुश्तंनी दुदमनी है दीदी 1 तुम भी मुम नही हमभ 
सकी, यह्‌ श्रादचयं ही है ।'* रद मुस्कराति हए वौला 1 
“पर बुम्हीने तो रेता फो विशाल से श्रलग किया । नुम्हीने तौ उसे 
उनका कलास तक दुडवाया ?"* 
“हा, यह्‌ सव ठीक है, पर इसके पीछे मेरा च्येय कु ग्रौर है 1“ 
ष्दारद 1” वीणा चीखी । # 
दीदी !*“ शरदेने धीरे सेकटा। 
तुम इतने गिरे हुए हौ भभ पता नहीं य\ 1" 
“श्नौर तुम्हारी रेखा कौन भली है दीदी ? जैतेको तंसा मिवा" श्रीर्‌ 
दरद खीसे निपोरकर, दोहौ करके हंस पडा 1 रभम 
“रद, तुम भरते हो कि रेखा तुमसे वहत अच्छी है । रेवा तुम्हारे जमे 
सर्गो के चवकर में पडकर ही भ्रष्ट हुई थी श्रौर उसने श्रव श्रपने कौ सुधार भी 
लियाहै। तुम उतने जैसी समते रह हो बह बैरी नही द) दो साल तक वह 
मेरे सायर है। मै कहती हं शारद, रेखा दिल ते वहुत ही सरल है \ वह एक 
वहत भली लडकी है 1 
महोग 1 अपने को मली-बुरी से क्था मतसव दीदी ? श्रपने लिए तौ भे- 
धुरे खव वरावर ।" इतना कहकर शरद ने सिगरेट का भरना डिव्वा निकाला, 
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पर वीणा पर दृष्टि पडते ही उस फिर श्रन्दर रख लिया 1 

“शरद 1“ 

ग्लो, दीदी 1" 

“तुम रेखा के सामने भी सिगरेट पीते हो ? 

राद नही, केमी पी कि नही, पर भरसक नहीं ही पीने का प्रयत्न करतां 
श्राज्नादो तो एक पीऊं 7?" 

"नही, पर हो तुम वहत चालाक {“ 

प्रहरी तो श्रपनी सफलता का राज है दीदी । सवके समक्ष ग्रपने प्रसली रूप 
मही श्राजंत्तवतोहौ चुकामेरा काम ।” 

प्र, छोडौ इन बातों को) मुके तुमसे एकं अआवदधरक वातं करनी 
है +” वीणा हाथ में पडी हृ पत्रिका कौ टेवुल पर रखते हुए बोली । 

“नही दीदी 1 पहले मुभे श्रपनी वात कहने दो 1“ 

“प्रच्छा माई, पहले तुम दी श्रपनी वात कटौ ।* वीणा पैर मीड़कर, निदिचैन्त 
हो वैठ गई) 

दीदी, रेखा तुम्हारी दोस्तद्टैन ?"" शरदनेश्रारम्भ किया। 

ष्ट्वा, पर यह बरख नई वात तौ नही हई । 

श्रीद, भ्राजकलः उसका कुछ भ्रन्दा् नही लग र्हा । कुछ दिन पलै तक 
सो उसने मुकपर खूब प्यार जताया । यहां तक कर जसा तुम जानती दौ उसने 
श्रपना पररा इतिहास तक मुभषर खोल दिया । पर, द्धरः वह्‌ पकड मे गदी भ्रा 
रही । क्या सोचती है, भ्या बोलती है कृ समभ में नही प्राता । कभी तो 
कहती दै वह मु छोड नही सकती, मुके प्यार करने को मजनरुर है, कभी कती 
हैमेरेशरोरके किसीरश्रंगका स्पशं तक नहीं करो,किर्म "रेवा डिपर' नही 
भ्ेखाजी' हं !" शरद एक हौ सोत मे सारी बते वोल गया । 

पीव 2" वीणा ने एक छोटा-सा प्रन किया ॥ 

“तच दीदी, यह्‌ कि तुम मेरी ऊख सहाधत्ता फरो । मुके लगता ह उसे किसी- 
ने मेरे वारे भें उत्टा-सीधा सममा दिया है। दीदी, वदी मेहनतसे नि दस 
चिडिया को फसाया है, कही देखते ही देखते यह षरं हो गदर तो.“ 

“शरद ! ” वीणा चीसी 1 

"ददौ }* शरद जैसे ्रासमान से गिरा । 

गुम भूलते हौ तुम किसके सामने वते कट रहे हो भौर तुम यह्‌ भी भ्रुलतै 
होकिमैनेभभी-प्रभीरेखा केवारेमें कपा कडा! श्रमरतुगये वत्तं कसनेके 
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तिएही यहां प्राएहो तो सुमे श्रफसौसं ईच तुम्हारी कौ वात नहींसुल 
सकती 1 यह मेरा दुभग्य है कि तुम दुर कै ही सही, मेरे भाई होति हो ।" इतना 
कहकर वीणा उठ खड़ी हई 1 उसके उठते हौ शरद भी ग्रपनी कुर्ती से उठगया 
श्रौर वीणा का हाय पकड़कर उसे श्रनुनयपूवेक वंडते हुए बोला, “मुभे घमां 
कर दो दीदी । तुम तो जानती ही हो तुम्हारे सामने ओ वच्चेके समानहू!लौ 
मन ्रपनी वत्त लौटाई तुम अ्रपनी बात करो ॥” 
“मुके अवे कोड वात नही करनी । भ्रव मुभ तुमसे कोई श्रारा मही । 
कुर्ती पर वैठते हृए वीणा उतरे चेहरे से बोली । ^ 
“नही दीदी, म्ह कहना दी पडेगा, तुम नहीं कहोगी सो भे फिर कमी 
तुम्हारे यहां नही श्राऊंगा 1“ 
"परच्छा तो सुनो, पर श्रव मुक्ते किसी भ्नच्छे परिणाम कौ श्राला नही । पहने 
यह्‌ वतलाग्रो कि तुम जौ कुछ वोनोगे ठीक बोलोगे ?” ¢ 
“टीकं ही वोलूगा दीदी, तुम्हारी कसम । यह तो तुम जानती हीह क 
दुनिया भे श्रगर मं रिसीसे डरता हूं तो केवल तुमसे ॥' शरद भ्रण पूरो फो 
मोड्कर एक श्रा्ञाकारी दिष्य कौ मुद्रार्मेवंठगयाथा। 
“श्रच्छा पहले यह बताभ्रो, तुम रेवा से किंत्तना प्यार करते हो ?” 
“धीरो 
“मतलब ? 
"“मत्तलव, दन्य 1” 
् शीः भरद, परिहास म करो । तुमश्रुल से हौ सदी, पर मेरी कसम घए 
वैठेहो।" स 
“ठीक ही तो केह रहा हं दीदी । श्रव मूठ कंसे बोलू मेरा मतलव टैब उस 
जराभीप्यारनही क्रता1"' 
“पर, क्यो ? रेखा सुन्दर दै, गुणवती है"“ "५ 
“पर बयो का जवाब क्याद्‌ प्यार श्रपने पत्ते षदा ही नही । प्राज तक 
किमीमेहृभ्राही नीतो उसमेमेरा क्या दोप?८ 
“ते जानते हो कि तुम्हे किसीसे प्यार नही हरा ?" ॥ 
वाद दीदी १ यहे कौन वड़ो वातै? कितनी वार पदा है, प्यार 
भं ददं होता है, जलन होती है, तङ्पन होती है 1 पर यह्‌ सयत्तो घान तकम 
मभीह्प्रारी नही 1 महातो चट मंगनी, पट विवाह 1” 
“मतलव ?** 
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“मतलब छोडो दीदी । जिस तरं मेरे दिमाग मेँ कदानी, कवित्ता का मतलब 
महू षुसता, उसी तरह तुम्हारो खोपद़ो मे भी इसका मतल नहीं चुतेगा। सैर, 
भगला प्रह्न पुष्टो ।" 

ष्टा, तो तुम रेखा से प्यार नही करते ? 

“नही दीदी, यह ती र्म स्पष्ट करचूकाहूं ।" 

“तव एक काम करो 1" 

क्या काम दीदी? पर इतना याद रखना, मैने केवल सच बोलने की 
कसम खाई है। किती कामके करने यानही करै की नही 1" 

“सर तुम्हारी मर्जी, परमुक इतना ही कहना है कि तुम जवरेखामेप्ारदी 
नही करते, तव रेखा कौ राह से प्रलग हौ जागरो ।" 

"प्रसंमव दीदी 1 

शारद | 

दीदी 1” 

"यह तुम भूलते हौ कि हमारे विचारों मे चहि जो विभिन्नता हो, परहम 
एक-दूसरे के बहुत नजदीक हप्रौर म उश्नमे तुमसे वड़ी भीटूं । इस नाते तुमह 
मेरी बातों कौ दपजत करनी चारिए 1“ 

“यह्‌ ठीक है दीदी, पर तुम्हें यह्‌ भौ सोचना चाहिए कि यदह मेरी जिन्दगी 
का सवालहै। ्मैरेलाको छोड़्दूगातो फिर करूंगा ष्या?" 

“जिन्दमी का सवाल? ग्रमीतो तुमने काकि तुमरेखा से ष्यार नदीं 
करते ।*“ वीणा भ्रारचयं से बोली । 

हां दीदी, परमेरी जिन्दगी भी तो इन्दी सब सहारों पर चलती है । श्रगर 
भँ इसी तरह लडक्ियों को छोडता रहं तो ओ जिन्दा कंसे रहूंमा 2" 

^शलरद, तो क्था तुम्हारी जिन्दगी लड़कियों की भावनाग्री से विलवाड श्रौर्‌ 
श्रन्ततः उनकी लूट श्रौर बरवद पर ही पलती दहै ?” वीणा का श्राद्वयं वदता 
जारहाथा। 

"जसा सममो दीदी ।'' शरदने छीटा-सा उत्तर दिया । 

भरो, मुके भ्राज ही मालूम हुभा कि तुम कितना गिरे हए हौ । बुरा नं 
मानो श्षरद ती तुमहे बुरा शायद ही कोई व्यक्ति इस संसार में होगा ।" बीणा 
नै उदास स्वरमे कहा । 

शनी दीदी { मेरे माई-वन्धु वहृत्त है । कुम्हार श्रीर विना कै समान तौ 
कु ही लोग यहां मिलते है 1 वाकी दुनिफातो मेरे माद्-बन्धु््रोमेदी भरी 
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पीट) „ 
श्वर, तो तुम भी विशाल फी दस्त करते हौ !* वीणानेएक चन की 
सासन्ी। 

, “ही ष्या, कोतिज का हर छात्र उनकी श्वत करता दै 1" 

"तय भी वुम्दं विशाल पर तरस नही ग्राता 

“प्राता ह दीदी, पर तरस भ्राता है उनके भोनेपन पर । जानती हो दीदी, 
वै मममते ह भिः रेखा उनने प्यार करती , ई प्र यह नही जानते करि रेता 
मेरे जाल मे भ्रा गड ह श्रौर मेरे रहते वह्‌ उनकी तरफ श्रां उठाकर मी नही 
देख सकती 1" फिर श्रये वोला-- "एक मजेदार वात वताऊं दीदी ?'' 

"वताभ्रो 1" 

“तुम तो जानती हो कि रेखा की श्रमे कुछ कम्ञोर दै पौर उसकी व्या, 
श्रग्रेजी तो हमारी भो चौपट ट! उस दिन विशाल ने राधाङ्ृप्णन्‌ पर एक सम्बा- 
चौडा भाषणं दे दिपा तो श्रपने पत्ते बुछ पड़ा ही नही ।“ 

शहा, हा, वात तो कहौ ।“ 

ष्टा, तोरम कह रहा थाफिरेखा कै पितानी ने उसे सवाहदी कि बद 
दुन पदे । रेखा के पिता ने विधाल से वाते की थौ श्रौर विशाल ने उरे प्रो 
दामगमे पठने की सलाह दीयी। रेखाकेपिताने विशाल से उस शाम भरौ 
शर्मा के यहा चलने के लिए श्रानिकी भी प्रा्थेना की थी इसी वीच कालिज म 
रेखा से मेरी वात हद । रेता कै द्वारा सव वाते मालूम होने पर मने उते प्रो 
मुखर्जी से पठने की सलाहदे दी ! जानती हो वयो १ इस तरह म विशन 
नीचा दिखाना चाहता था ।" ` 

“तव क्या हरा 2" ग 

“तव हृभ्रा यह करि शाम को व्रिशाल रेखा के धर गए तौ उसके पिताजं ने 
कहा कि रेखा कहती है किं वहं प्रो मुखर्जी से पदेगी । विशाल तो समम रट 
भे कि रेखा उनसे ष्यार करती है, वस बडी शान से वोले--नही, भ्रोफषर शर्मा 
ही ठीक रहेगे \ इसपर जानती हो क्या हरा दीदी ?" 

“क्या हुम्रा 2 

"रेखा श्रपने कमरे के अन्दर सही खीभकर वोली--प्रामति जान न 
वावा । श्रापनि अन्योदंर कया कि सुनदेन ?* (न्नाप जाए न॒ पिताजी, श्राप 
दूसरों कौ बात क्यों सुनते है?) बोलोतो दीदी, इस बात से विदयाल पर क्या 
सोती होगी २ 
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"उनपर क्या वती होगी वह्‌ वे ही जानते होगे याम ही समक सकती हु, 
तुम उसका जरा भी भ्रन्दाच नहीं सगा सकते । सैर, यह्‌ सव शोढो, यह वताग्रो 
मेरी वात पर क्यासोच रहैहो?” 

ष्दीदीर्जने कान यह्‌ श्रसंभवदै ।' 

“्तोतुमरेखा को नहीषछछोडरदै हो?” 

“नही दीदी, यहां तो मुभे माफ करना होगा ।"' 

“तो एक काम क्यों नही करते ? रेखा से तुमह प्यार तो रै नही, तो किसी 
दूसरी लङ्कौ को पकड़ लो 1” 

“नहो दीदी, यही तो तुम नही समभती । मेरे लिए एक सेल कौ वीचमं 
चछोढ्करः द्रुसरा श्रारम्भ कटना उतना ही कठिन है जितना विधाल का रेला को 
छोडकर दूसरी लडकी से प्यार करना 1" 

"प्रोह 1” वीणा ने दीघं वासर खींचा। 

“पर चिन्तान करो दीदी । यदि तुम इतना कहती ही हो तो म एक प्रतिज्ञा. 
करता हूं ॥" 

"क्या ?"" 

“रेखा पर मँ को जोर-जबदेस्ती नही फरूगा । यदि वह्‌ स्वयं नही भिरी 
तो उत्त गिराने का प्रयत भी नटी क्गा ॥" 

"सैर, मु इतने ही से वहत सशी होगी । ग्रौर मुके विश्वास है कि तब रेखा 
भिरेगी भी नदी 1" 

“जो हो, यह्‌ तो तुम्ही कट सकती हो । पर अ श्रपनी वात रखने का प्रबल 
कर्गा 1 अच्छा श्रव देर्‌ हू, मँ चतूगा ।"' शरद कुरी से उरते हृए बोला 

"ठीक जाश्रो |" बीणाभी खडी हो गई । 

वीणाके धर से निकलने कै वाद दारद ने सोचा, भ्रव वीणा से उसका काम 
नही हौ सकता 1 उसे समभतेदेर न लगीकि वीणा भी रेखा को विद्यास कै करीव 
पहंचाना चाहती ह । रस्ते मे एक पौस्ट भ्रोंफिस मिला तो उसके विमागमे एक 
बातत भ्राई । डकखाने कौ बेच पर बैठकर उसने एक चिट्टी लिली श्रीर एक 
लिफा्े मे डाल उते लेटर बोक्स में छोड़ दिया । 
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त्ाठ 


दजित्लिम फी धूप में भ्राज चमक थी । ब्रास्मान साफ था श्रौर्‌ मौसम बहूत 
सुहावना सग रहा था। दामके चार वज रहेये। सुधीर श्रीर विशाल ५ 
होटल से धूमने के लिए निकल पड़े ये। जू" होते हुए वै माउन्देनीर्यरग निग 
कोतिज पुमे, फिर वहां से गेस्ट हाउस हीते हुए राजयवन कौ वगमल ते हकर 
माल रोड के चौराहे की एक वेच पर बैठ गए । भ्रगल-वगत की देवो पर बहूतसे 
'प्रप-टू-डेट' जोडधे जेथे । कछ लोग बगल के श्रस्तवल से घोडे ते, गादृडो के साथ 
टहलने निकल रहे थे । एक घोड़े बाली श्रौरत, श्रषने दो-दी धों 4 चकर 
के हाय मे पकड़ा, स्वैटर वुनती हुई धूम रही थी । पीछे की तरफ, नीचे कीभरोर 
तिभ्बती रिपगजी सेन्टर या, जहा के घरों कै बाहर तिव्वती वन्वे जोर-नोर मे 
चिल्ला-चिल्ताकर कवड्डी का सेल खेल रहे ये । वियाल बौर सुधीर कौ वेन पर 
उन दोनो के क्षिवा कोई श्नौर नही था । विशाल को उदासं देख सुधीरने प्रारम्भ 
किया-- “दाजिलिग तुं कैसा लग रहा दै विदाल ?” (7 

“च्छा ही लम रहा है, पर सोचता टं यह शरकेते प्राने फौ जगह नदी दै) 

-श्रकेले ! कया कहते हो, म जो तुम्हारे साय हूं” सुषौर वो भरारव्य 
ह्प्रा। 
“पुरूष का श्रकेलापन पुर्प ही दूर करता तो भ्रौरत की क्या ग्रा्दयकता 
थी सुघोर ? प्रकेले श्राने से मेरा मतलव" "1" 

तो प्रीरतो की यहां क्या कमी है"““देखो न सामने भौ एकं भंड धूम रहा 
टै, टके सेर तो बिकती है" सुधीर ने मजाक कटा । 

“फिर तुमने वही वात उठालीन ?" विदान वीचही मं बोल पड़ा, "तुम 
नही जानते कि"*"।'* 

“जानत हूं वावा, सव कर जानतः हूं । जानता हूं कि मिस रेखा के रतावा 
सोई भी श्रापकी पाश्वंगामिनी नही वन सकती । रवतो सग हो" सुधीर 
हट्वड़ाकर बोला 1 

“कितने बजे है सुषीर ?“ थोड़ी देर चुप रहने के वाद विशाल बोला । 
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भ्पाच वजे है" सुधीर ते कहा, “प्रौर तुम्हारी घड़ी मे ?" 

श्ूसमें तो बारह वज रहे दै ।“ 

“बारह?” 

षहा, चावी देना भूल मया धा ।" विद्वान कलाई से घडी खोलकर उस्म 
चावी देते हए बोला ¦ 

“तुम सचमुच पूरे दाशेनिक हो 1“ 

"दानिक कोटर दर्यानलास्त्र पठने ते नही होता सुधीर । म दानिक वना 
दिणा गया हू । भगवान न करे मेरी किस्मत किसी रौर कौ भी मिले ।'' 

"विशाल, कहो तो एक वात पुच्छ ?” 

“पृषो, तुमसे कीर पर्दा तो है नदी !* 

“नुम जरा यह्‌ तो वताम करि वया तुम रवा से सचमुच प्यार कसते हो ? 

तुम्हारे वचपने पर भुभे कमो-कभी वहुत खी होती है सुधीर। तुम तौ पह 
जानतेदीहोकिगतदो सालके भ्रन्तमंत दायददी किरी क्षणरेखा का स्याल 
मेरेमनमेगयाहो। तुमयह्‌ भी जानते दो कि यहञ्सचिन्ताकाही प्रभावदैकि 
मुष दन्लिग मे श्रकर्‌ शरण सेन पदी टै श्र तुमसे यद्‌ भे छिपा नही, ठि यह 
श्नाकर भी म उसे भूल नही पाया ।' विशाच के चेहरे पर श कलाहट के भवि स्पष्ट 
ये। 

“माफ करो विशाल 1 मेरा मतलब एसा कुं नही या, मँ सिफं पह जानना 
चाहता था कि तुम रेखाः से कितना प्यार करते हो ?"" 

“यह्‌ भी प्रदन बडा वेटंगा रै सुधीर ! मेरे च्यए्ल से प्यार की कोद मएप-तौल 
नही होती ्रौरनयह माप्रामे कम या स्यादा होता । श्रधकचरे या कृत्रिम प्यार 
फी मत्राएुं ही भिन्न-भिन्न हो सकती हैं । सच्चे प्यारकीएक ही स्थिर मायाहै 
भ्नौर बेह्‌ घ्रमाप्य है । सच्चा प्यार कोई कुएं का जल नही जिते चृल्सृप्नोमे माप 
सो, यदं तो सागर कौ वह विदालता दै जो श्रयाहं प्रौर श्रमाप्य द ॥" 

"मुदिकल ई ।" सुधीर धरे से बोला! 

“क्या मुरिकिल है ?” विशात ने प्रदनसूचक दृष्टि उटा्ई । 

"यापे फी गहराई मे सागर फी विदालता को उंडंल देना 

“मत्व ?'“ 

“मतलब रेखा भौर तुम ) तुम्हारा दिल सागर की तरह विचा म्रौर उसका 
प्यति के समान लघु \ मेरे ख्याल मे सारौ किना कै मून में यही है 1 

“मसते चात दै सुथौर ! जिम तरट्‌ सच्चा व्यार मावामे स्थिर हता है, उसी 
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तरद्‌ सभी दिलों भे भावनाएुं जव उमड्ती दै तौ वे एकः ह स्वरूप पकड़ ती हँ 

ये एक ही गहराई ्रौर एक ही उदामता रवती ह । दिल बड़ प्रर छदे तनी तव 
ह जव तके उनमें प्यारका सरंचारनही हृ ! सच्चेप्यारकेज्वारमें सुधीर सभ 
दिल सागर वन जाति है, प्यार की वादको श्रपन मे समेट लेना प्यति के वकी 
वात नही ।" 

“तव रेखा फा दिते वुम्हारे दिन की तरह ही विशाल क्यों नही हो गया 
निशान? कयो 

“वयोकि रेखा के दिल मेश्रभी तक प्यारका ज्वारजमा ही नही, बयोकि 
रेखाने श्रभी तक प्यार करिमाही नहीं ।" 

“शरदे ?" 

"हो" ""हो-हो""“"' विशाल हंस पड़ा, “तुम क्या समभति हो सुधीर कि रेवा 
दारदसेप्यारकरतीहै? रेखाका शरद के निए प्राक्षण सुधीर, शरदके कसी 
श्रन्तरिक गुण पर श्राधारित नही । वह्‌ तो उसके सस्ते रूप, हाव-भाव भ्रौर हनी 
करामातो पर फिसली है । सच्चेष्यारका भूल वाह्य श्राकर्थण के चिदे जलमे 
नही जम सकता । उसके लिए तो श्रान्तरिक विशेपताम्नो की अ्रनन्त जलेरामि 
की द्ावद्यवता है 1 ्रौरतुम तो जानते हो शरद का अनन्तर सडा टृप्राहै। द्दत 
श्रौर मरुभूमि म कोई विरवा पैदा भले हो जाए पनपतो वहे सक्ता नही } दूमरौ 
याव यह किरेखा तो गमते ज्यादा संकट की स्थितिमे है। तुम कया सममत 
किरेता के दिलमे कटौ नही हूं ? पिसीको चाहकर उ सदा कै तिए मुता 
दिया जाए, सह तो हो ही नही सकता 1 द्रसरी वाति यहकिरेवा यदिशरदर्क 
जाद पर मोहित है तो मेरा मोह भो उसे कम नही । इसे भ्रात्म-अशंसा नही मानी 
तौ शरद की तुलना मे मेरा पलडा तो प्रवद्य मारी हैश्नौर फिर यरषमे 
सम्भव ह किरेखाकोमेराध्यानही नही हो ।” 0 

“छोडो विशा, शरद के साय तुम्हारी तुलना टीक नही जंचती । रेषा 
तिषए्‌ यरद भले ह देवता स्वस्प हो, हुम लोगो के मध्य उका उत्ते भ्रष्टा 
नही लयता 1” 

"यह तो ज भौ जानता हूं सुधीर ! पर, मुम कना केवल शतन थाः वि रेया 
न दिनों द्विधा को स्थिति मे है1 दरद श्रीर्‌ मेरे बीच वह भूल रही है । उष 
अपरुूजपर्‌ तो गुम निकाल का है, पर भोतर-भीतर्‌ बह मुखे यव नही षा 
रही । उसको स्थिति मुभे कु कम दयनीय नदी भौर यहतो मव्य 
वाप्या कि दम स्थिति का किसके सिए कया परिणाम होगा ।'" 
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यहा प्र बराफरविराल भोर सुधर गुदेरै तए शुष हो मए। उनके सामने" 
एक दम्पति गुजर रदे ये\ पति श्रौर पटनी एकः दूसरे फे हायमें हाय डाते- 
बड श्रानन्द से वापं करते चते जा रदे ये । उनके गुखरते ही विद्ाल ने एक सम्वीः 
भ्राद्‌ सीची1 

“तहरे स्यान से विदाल, जीवन्‌ मे पलो वहत श्रावश्यवः दै वया 2” गुधीर 
एकाएक पछ बैट 1 

"नही, मेरे स्यालमें वह्‌ श्रनिवारथं है ।" 

"्रच्छा ।* 

"इसमे श्रार्चयं की वया वात द? 

“प्रचये नदी, पर मेरे स्याल से विवाह फी संस्या ही भ्रनावध्यक दै ! “ 

"मेस लोगोमसे नदी जो नित्य नये प्रयोगकरते है ्रौर हर प्रयोगके वादः 
भरराने परिणाम पर ही भ्रा पटुचते है 1 सैर, छोडो इन वातो फो, कम से कम इतना 
तो जानते हो कि गमे पतनी का सुख नही वदा है ^” 

“तमत्ता तो मुके भो एूसाही है, श्रगर तुम्हारी प्रादर्शवादिता का रूप यही 
क रेता हाथ श्रानम रही श्रौर धन्य कोई लड़की भी तुम्हे चारा नही 

तिगी 1 

“दूसरी का को प्रशन ही मही । रेखा नही तो फिर कोई नही ।” 

हे भगवान ! " सुधीर ने एक लम्बी सांस खीची । 

“क्यो ?" 

“वयोकि तुम्हारा मजं ला-दलाज है 1 " 

॥ श्वहतोदैही। तम्या समभतेष्ो कि दाजिलिग कौये पदाडियां मेरे 
दलसेरेखा कौ याद निकाल देगो ? खैर चलो, अव होटल चै, मुभे ठंड लग 
र्ट है 1" कहुते-कटते विदाल उठ सड हर्रा । 

सुधीर भी उठ गया स्र दोनों धीरे-धीरे श्रपने होटल फी श्रोर वडे । 


होटल मे श्नाकर नादते-पानी से निष्रिचन्त होने के वाद सुधीर भिपाल नेः 
कमरेभेम्नावैठा, 


सुधीर के घ्राने पर विशाल भ्रपनी चारपाई पर स्थिर होते हए बोला ० 

योद देर पूरव पनी प्रोर विवाह को वातत कर रहेये न ? गु दप सम्बन्ध 

धटना याद भ्रा रही है-- येः महां 1 
“जव थै बी° ए० मे पढ रहा था, एकः वार प्मपनी बुषा च महां गमा वहा । 
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पटो मं एवः लड़की रहती धी । मँ एवः दिन साना सनि वेदा हौ धा किवहभ्रा 
गई) मेरीवुश्रानेउमेमेरेनिरए्‌पंखा खलने को कहा, क्योकि खोनागनया। 
यह पा भलने वट म्। उसका पंसा तकर मु विलाना मुभ वहत प्रचा 
लगा परौर ने एवः श्रभूतप्ं ध्ानन्द मु ग्नुभव किया । मुके पटने-पहल उती 
समय जिन्दगी मे पट्नी के महत्त्व का भान हृग्रा ।“ 

“फिर ?” 

“किर क्या?" 

“मेरा मतलव पंला स्वने के वाद क्या दग्रा?" म 

“फिर क्या होता ? मेरा खाना समाप्त हृभ्रा, मँ उटकर वाहर प्रा गया। 

“रोर कोई बात नही ? तो, तुम पुराने वद्‌ हो ।" 

वयो?" 

“ररे, यों यह कि साने के वाद कुछ प्यार-व्पार की वातं करते, नाम-पता 
"पूते श्रौर क्या ?* ति 

श्र, तौ तुम यह्‌ समभि हो किं तुम्हारे समान दित हेली पर तिषए 
-फिरता हं ।" त 

“्रोह्‌, यहं वात है ! खर देखें यह्‌ श्राददावादिता तुमको कौन-सा सग देती 
दै!” सुधीर मजाक के लहे मे बोला श्रौर फिर गम्भीर हो गया । दसी समय 
दरवाजे पर्‌ दस्तक हुई भ्रौर विशाल बोला-- “देखो तो कौन दै ?” 

सुधीर ने पर्दा उठाकर देखा तो होटल का व्वप्र एक वन्द लिषाफा लिपु 
-वड़ाथा। सुधीरने उसेहायमेते लियाग्रीरद्मन्दरआ्रा गया। 

“किसकी चिट्टी है सुधीर ?" विदयाल ने प्रश्न किया । 

“तुम्हारी श्रौर किसकी ? 

“कहांसे श्राह?“ 

“यह्‌ तो नही लिखा, पर महर कलकत्ते की दै 1" 

“कलकत्ते की ?" वियाल ककर चारपाई पर उठ वडा! 

“पर तुम इसं तरह उतावले क्यों हौ गए ?” सुधीर ने पुछा । 

“वयोकि यह्‌ वही चिट्टी होगी जिसकी म प्रतीक्षाकर रहा था । सैरः तुम 
दघ्न खोनौ 1 

सुधीर ने त्र खोलकर कटा, “यह तो गरद की चिट्टी है, तुम दसीकी 
श्रतीक्षाकर रहैये ? ति 

„ ^+ विसाल लगभम चिल्ला पडा । 
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+? 
ष्पद? 


“सर, पद, पर सरद ने भ्यो यहां चिट्‌दी मेजी ? ” विधात धौरे-ते वीता + 
मुधोर्‌ने पतर पद्ना प्रारम्भ षिमा-- व 
पसृकत्ता-6 
मान्यवर, 

म्र प्रणाम। ५११ 

श्राप यावद मु नहीं प्चनाति दौ, या पचाने भी हां } मरा नाम शरद 
हैश्रौरमभेरेखाका सहपाठी हूं । श्राप वुरान माने तो गहु किः मृ पहपता 
हैकिभ्नापरेवासेष्यारकरतेदैर्मे भ्रापही के हितैः निए यसव तियं 
रहा हूं । श्रापिको जानकर प्रारचयं होगा किः भाप जिप्ररेा फौ स्वगं कौ देवी 

सम रटे दं वह्‌ एकः वहतं टी गिरो हुई, पतित लड़की है 1 

उमकरे दतिहाम पर प्रकाम डालकर में श्रापका दिन नही तोडना चाहता 
परम कमम खाकर क्‌ रदा हूं कि वह्‌ श्रापरे सदृश व्यक्तिः मवेधा योष्प 
नही दै। 


श्रापकारही 
शरद 

"विदूटी को फाड्कर फक दो सुधीर ।'" 

"तुम श्रव भौ रेखाः से व्यार करते टो विथाल ?"” 

“मुघीर, तुम विचित्र हो या फिर वहत निरीह । या तुम सव कुट समभ- 
करभो नही सममनेका नाटक करते हो । श्रगर तुम्हूं किमीमे सच्चा व्यार 
हीता तो तुम यह प्रन नही पते । प्यार कोई भ्रषने वश कौ वात नही, जो कल 
किया श्राज नही किया। मैं भरव भी क्या श्रनन्तकात तकरेखा को प्यार फरता 

रहूगा 1 
# भविधाल, यह्‌ तो मु भी लगता रहा है कि रेखा कुछ श्रच्छी तद़की नहीं 
है । उसके चाल-दाल मु भ्रान तक जेचे नहीं । पर, तुम्हारे उर से ने कभी 
रेसी वात नही कही \" 

"मुधीर्‌, तुम्हारे कहने या नदी कहने से कछ श्रन्तर नही पडता! मै कभी 
भी मनुप्य को पूणं नहं मानता 1 मं यह्‌ मानकर चलता हूं विः मनुष्य कमजोर 
दै रौरं वहु गलती कर सक्ता है । हम या तुम या हममे से कु लोग वाता- 
वरण मरा परारिवारिक संस्कार या परिस्थित्नियों की भरनुदूलता देः चलत च्छे 
हौ सकते दै, पर सभी सोग ्रच्े हो इसके ह्म रायाः कंसे कर सकते है? श्रौर 
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सयुधीर, बुरा कौन नही है ? तुम्हारे देषा ग्रीर तुम्हारे श्रवतार भीतो दूय के 
"धुले नही ह 1 हा-हां वे ही देवता जिनको प्रादा मानकर तुम त्रपने श्रादर्शोका 
"निर्माण करते द्ये 1 
“पर विशाल, मेरी समभे नहीं भ्राता कि तुम एष बुयी लडकी कौ 
श्रपनाकर करोगे क्या ? इसत तुम्हारा जीवन सुखौ रदैगा क्या १“ 
“सुधीर, तुम्हारी समकर्मे नही भ्राता तो ओ तुमं समा नी नही सकता 
"प्र तुम इतना जान लो कि वुराहमेडा के लिए दही बुरा नर्हींहो जाता। इष 
दारीर कै श्रन्दर श्रात्मा एक एसी वस्तु है जिसपर संसार कौ कोई बुराई दपा 
रग नहीं चेढा पाती 1 तुमह यह्‌ पता नही कि दिल से बुराई की राहु पर चतरना 
कोई मी नही चाहता । संसार का चङे से बेडा पापी भी श्रपने दितकेश्रन्दर गह 
समभाता है कि वह्‌ जो क्छ कर रहा है, वह गलत है श्रौर उसकी जिन्दगी के 
बहुत सारे एकाकी क्षण रते राते है जिनं बह भरपने दत्यो के लिए ५ 
करता है । सद्गुण सभो क श्रय दोते ह सुधीर, परर ुर्मुभी भी थियं 
समक्ष सिर ुकाने मे अपना सौभाग्य सममते ह 1 महात्मा, योगियो भरर 
संतो को देखते ही हमारा सिर गर्यो श्रद्धा से मुक जाता है? क्या, व 
नही कि हम समभे ह कि हम जिस मलिनता से, जिन बुरादयौ से र 
पृथवः नही कर पाए उनसे भे ऊपर उठ गए है ? हम अपनी सभी धरोहर 
प्यार कर सकते है, श्रपने गलित ग्रौर विदत ग्गो से भी हमे मोह होता क 
म्पे दुुणो से कभी हमे श्रान्तरिक सङ्ानुभूति नहीं होती 1 भनुप्य परिप्यिति- 
ाचुरा बने जाता है । पर वह हमेशा ठेस श्रवसर की तलाश मे रहता रै, हमेया 
जाने या श्ननजाने एक पेसी शक्ति का च्छक रहता है जिसके द्वाग वहं प 
गुणो को निकाल फेंके |” 
“पर तुम्हारे दस व्यास्यान का ल्य क्था है ? सुधीर ने वीच ही मे रोका । 
^ लेषषय तुमह यह्‌ बताना है कि रेखा चाहे बुरी हौ, चाहे जितनी पतितो, 
र मुभे विदवास है कि भं श्रपने सच्चे प्यार द्वारा उसका हृदयम परिवतिति 
र दगा । भरेपास भ्राने के साय ही रेला, रेखा नही रदेगी, यह एक दसा रल 
न जाएगी जिसके प्रका मे मेरा सारा व्यवितत्व जगमगा उठेगा, वह्‌ नये टप 
` निखर श्राएगा सुधीर ।” 
“विशाल ।'" सुधीर को श्रार्चर्मं हो रहा था। भ 
“दा सुधीर. लुम प्यार की प्रेरवः शमिति भे परिचित्त नही । प्यारग्रेरणा 
द्रूसरासरूपहै। मदमे व्ववितर्षोभेसे हं जिम्हुं यदि मन चाहा प्यारमितजाप्‌ 
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सोवे ताये कोशरगुलियो मे भरले, सायर को प्यालौमें केद करलं श्रौर सूं 
शरीर चाद को गले भे लटका कते 

“विशात्त तुम होमे तो हो ?" सुवीरने फिर टोका ॥ 

नोत्त महू सुधीर} एकदम दो भे हं 1 तुम भेरी वातो कौ कल्पना की कोरी 
उड़ान नहीं समशो! तुम्दे तो यह पताही होगा किसंसार के जितने महान्‌ 
व्यवितत हृए ह, उनमें श्रधिकोा कौ उपलब्धियों के पी या कटो समीके पचि 
नारी कीमरेरणा किसी नकिसीलूपमे रही है । यह्‌ प्रेरणा चह चुम्बर्नकेरूप 
मेस्टीहोयाचटिके रूपमे, परनारी सभीनिर्माणोंकेमूलमे है । उसके 
महत्व फी उपेक्षा हम कमी नहीं कर सकते ।“ 

“तव तुम चिक ही कयो नही श्रपना लेते?" 

“वहुत ठीक है सुधीर । पर चटि मे एक खतरा है । श्रगर उसकी बोट कौ 
सुम भेल गएतवतो सोते की तरह निर्‌ प्राप्रोगे, पर कहीं पहली ही चोटें 
दूट एतो फिर क्टीकेनरटोगे \' 

“तौ तुम अपने को इतना कमजोर क्यो सममति हो ?” 

कमजोर नही सुधीर, मुकर पड्ने वाला चाट ही उपादा त्तगडा है, 
कयोकिं जो एक तरफ ममं चाटा देने को प्रस्तुत है वही दर्षी तरफ किती दुसरे 
कै लिषएु चुम्बन की गेट लेकर मी तैयार है । यह्‌ दोहरी मार क्याकोईभी 
यर्दाश्ति नही कर सकती 1” 


विशाल यहीं पर ्राकर स्क गया ग्रौर सुधीरसे चायकाआँईरदेने को वौला। 
न्वाप्र श्रततिही सुधीर टोका “रेखा कौ याद फिर श्रा गरू विदान ?"" 

विद्याल ने चाय करौ चुस्की लेते हए कृ उदा होकर कटा-- 

“उसकी मराद जती ही कहा है सुधीर जो भ्रानि का प्रद्न उठता ? सैर, 
तुम मेरे वरिम क्या सोच्तेही?" 

“तुम्हारे बारे मे, मतलब ?" 

"मतनव मेरे भविष्य केः वारम तुम्हारा क्या ख्याल है १ 

“तुम्हा भविप्य मुभे भअरन्धकारमय दीखता है भौर सच पूषछो तो मुभ 
लगता ह भ्रब तुम्दारा कोई भविष्य ही नहीं है । वत्तेमान तो तम्रा पहले सै 
हौ चौपट है । भ्रव स्रपने भूतपरदही सद्र करो 1" 

“मघाक को वात नहीं सुधोर । म बहूव मम्भीर हूं 1” विदान मे चाय कै 
खालौ प्याते को होर से हटा वुल पर रघते हुए फा 1 
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व्गम्भीरतोर्मेभी हूं, पर तुम्हारा भविष्य म स्यष्ट देव रहा हं । रेवा फो 
तुम छटोषरोगे नही । वह्‌ नेक यार तुमह दुत्वार चुकी है पर तुमह लगता है यह 
सयप्यारफाही नखरा ह 1 दुसरी तरफरेखा दारद को छोड़ेगी नही श्रौरद्रन्त 
मे जवतुम देपोगे किरेखा तुम्टारी नहीरहीतो वस तुम्ही सममोक्या 
होमा । “ 
“तवतो सदा केलिए टूट जाऊंगा सुधीर 1” वियात ने गहरी सरस सीची 
क्नौर वाकी वची चायको एक घूटमे साफ कर गया । 

“प्र, सुधीर,” विद्यात भ्रागे वोता, “क्या तुम यह समभते हो किंरेता 
मुभौ प्तना यडा दंड देगी ? उसे म कितना व्यार करता ह, वहं यह जानती है! 
म मानता हूं किः मनि चुने णब्दो में भ्पने प्यार फी दुदटाई उसके सामने नही दी 
है। पर, प्यार फीवाततो फेवलमूहसेही नही कही जाती, भ्रमर दुनियामे 
प्यार की श्रौर भाषाएं ठीक वता गई है, तो रेखा श्रव चाहे जो करे परम 
दोनो प्रपते प्यार को धरी तरह एक-दरुमरे तक पहुल चुके है । रेवा मे सुघार 
होगा मुधीर, मुभे विदवास है । वह मे धोखा नही देगी 1 यदि वहमेरी नही 
होगी तो किसी दूसरे की भी नही होगी 1 रेवा मुभे तोडेगी नही मुधीर ।रेला 
छृतघ्ने नही है ॥" 

“रेवा क्या करेगौ यह्‌ तो तुम्हारी किस्मत जाने, पर मै पुना चाहवा धा 
कितुमश्राज किसकी चिट्टी फौ तनी वेसव्री के साय प्रतीक्षाकर रह 
से? 


“रेवा की ।” विशालने कटा 1 

“रेखाकी 1" सुधीर ने भ्राष्चरयं से मृंह फाड़ दिया । र 

हा, मने उसे एक चिद्ठी लिखी थी, सोचा उसका जवाब श्राएगा । 
विक्षालने धीरे से कहा । 

“श्रो, तो यह भ्रक्ल जनाव की अव खुलीहै। सर, देर श्राए दुस्त 
श्राए ।“ 
“देर श्राए दुरुस्त श्राए नही सुधीर, मैने रेखा रे ्नन्तिम रूप मेँ यह जानना 
चाहाहैकिज्सेमेरीकुचछ भी चिन्तादै या नही! यदि कहं चाहती हैकि हम 
लोगो का सम्बन्ध बना रहे तो पत्र लिखेगी 1 

“यदि उसने पत्र नही लिखा तो ?“ 

“ही लिखा तो फिर मतलव साफ दै 1" श्रौर विदा।ल उदास हौ गया} 

"तैर छोडो, पत श्राने नश्राने ङे क्या होता है} एक वातत वतलाम्रो, प्रान 
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॥ = १ । 
` कते सुमने फिर शरपने स्वारप्य प्र व्यान दना ड्‌ दाद, 
¦ क्वो? 

ष्पता शोत के दस चज म्‌ १ ध 

म्प्रच्छा उठी ४" श्रौर दोन सल चल गए 1 


नौ 


्सदिनकियाद चीणाकी मुलाकात रेषा से को दो दिनों तक नही हुई \ 
चीणाकामनरेलासे श्रव मी दुख खिन्न थाग्रौर उसेः महं वह जानदुमकर 
नहो गर भी) तीसरे दिनसवेरे, वोणानद्तेके वाद र्वरीदीषी (व रेखां 
प्रव म बीणाने प्पे सामने की दुरा पर बैठाकर न्ते के लिए पूः 
पर्‌ ठभेने भना फर्‌ दिवः ) रेखा का मन उदास था । वीणाने समा उसके 
इधर दो रोज तके षके यहीं नही जाने से रेखा का मन्‌ पिरभयादै। वीणा 
न स्का हाप पकड़कर उसे उसी उदासी का कारण रा तौ लगा रेखाः 
शेपटटेगी) 

“वया बति हे रेषा ? अलिर कख षो ठो ८“ वीणाते डिदुद क्ती 

"वीणा, शरवेभेरा उदार सस्मव नहीं? मँ लिन्दमी-भर कलंक्रिनी ही रहुगी 1 
इस तरह्‌ जनि स मर्‌ जाना रयादः श्रच्छा समभ््े हूं \ ” इतना फटे ही रेखप 
पट पदी । 


"पर्‌, दमे भथोर होने की क्या वात है ? पदे ब्त तो वता ?" वीणा 
ने रेषा ो भको हुए कहा 1 

“नही वीणा, भ भ्रव तुम्हारे साय रहने योग्य नदी । मे साय संसार बुरा 
रमता दै \ भेर ायत्ूम भी चदनाम हो जाभ्नोमी 1" रेवा अषना सिद त्रपते 
धूटनो र दुपकर तिसकियां नेती जादी थी \ 

“कर्ती ह्रेषा, तुम पामस प्य चन रदीदो? तुम जागती नहा यह्‌ 
दुनिपा इसने वातो हे लिए नही है । मु किस भी वदन्पमी शरोर वेदधस्जतौ 


चार महीं । यदि म श्रच्डे रहे के दुतिय चती उडी हु मस्ते सुद एक दिन 
गिर जाएमी 1 प्रर पटने बत तो यदा ए» 
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श्लो देौ, ग्रौर रेखा मे एक प्च वीणा की ओर्‌ वडा दिया । वीणाने खे 
खोलकर प्ठा- 
स्थानीय, 


रेखा रानी, 
सचमुच तुम बहुत सूवतूरत हो 1 शष कटु, 
फर रह्‌ जाता हू । तुम्हे पता नही भँ कितने दिनों से तुम्हारे प्यार मँ 
पर मेरे दित की रानी, यह तो वताग्रो उस शरदमेंही क्या भराह्रा हयो 
तुम उसके पी पागल हो रदौ हौ \ श्रगर तुम मेरे दिति मे उतरकर देती तौ 
तुम्दे मालूम होता कि म सौ शरद से भी अधिक तुम्हे प्यार दे सकता होरा 
॥ 


है तुम श्रवक्य हौ प्न काजवाव दोगी, नही तौ मुभे दूसरा पत्र देना पट्गा 
--दुम्हप 


कतय 


णं” वीणा का मू गुस्े से ताल हो गया श्रौर उसने चिद्ी फा 
फकदी] 

न्कौन है यहं केशव ?"" वीणा कड़की । 

“रे मुहल्ले का है, उसने शरद को भरे यहां श्राते-जाते देखा हे ।* 

“मृहल्ते का है ! काजल कौ कोठयी मे रहमी तो घव्वो का डर तो छीन 
ही पडेगा । शरद कै साथ रहकर कया तुम श्रपनी प्रशंसा खोज र्दीथी? ५ 
क्या पता किं शारद कितना गिरा ड, श्रौर दसरों का उसके वारे मे कया, स्यात 
है? अभी दो रोज पहले शरद मेरे यहां राया था! उसकी वातो से तला 
किं उसके मुह्‌ पर थूक दू, पर मुभ श्रसोस दै कि बहमेरा भाई लगता दै) 
श्रभी तो मुहल्ले वलि लिखते है, कल से प्रा दहर तुमं पेम-पत तिमा । 
वीणा जसे गुस्तेमेलालदहोर्ही थी1 

शीण, मेस श्रच्छी वीणा सुमे वचा लो 1 श्रव पहने वाली रेखा नही) 
कने सपने कौ सुधार लिया है वीणा, श्रव किर मेरा मुह कालान हनि दौ 
कहकर रेवा वीणा की गोद मे गिर पड़ी} कसे 

वीणा कीश्मावों मे आंसू भ्रा गए श्नौर उसने रेखा के वालो पर ठा फेरे 


तुमह देलक तो मँ दित याम- 
पागल ६1 


इए कटा-- 
न्मवराभनो नही रेवा, श्रमी कुछ नही बिगड़ है । मव कुक ठीरु ही 


जाएगा +” 
ष्वीणा मेदी अच्छी दीणा ! 1“ न्नीररेखाने वीणा की गौदसे भ्रषना 


50 / एकला चलो रे 


भूप सुख निकालकर मरीभरी शाखो से उसकी भ्रौर देला 1 
नह, रेखा, सव दीक हौ जाएगा । तुम केवल एक काम करना है। 
.न्व्या ?" रेख सीधी हीकर श्रपनी दसी पर ठ गई १ उसको भ्रां श्रव 
भी भीगी श्रौर ललियी। 

श्तुम शरद को सदा के लिए छोड्‌ दो । ध्राज कीः तारीख से ही बुम्दारा 
उससे मिसना-जुलना बंद ।“ 

"वीणा \ पर तेस प्यार } रेखा लगभग व्चिल्ना पदी । 

गप्यार-व्यार वु कहीं । भ जानती ह तुम रद ने प्यार नही करती ] उससे 
कोर प्यार नही कर सकता । तुम्हे उससे प्यार करा मान्न भ्रम हो गया है । तुम 
चाहो तो उसे मी भूल जाभ्रोगी 1” 

भ्वीणा 1 मं विना प्यार के मर जाऊंगी 1 मुके इतन वड़ा दण्ड नही दौ 1” 
रेखा कौ सिसकिथा फिर आरम्महो गई ्थी। 

“तुम नहीं सरोमौ \ अभी तुमको प्यार भिलाहही कहा दहै? तूर्मष्यारही 
करना तो विशाल को श्रपना लो । उस वेचारे का भी उद्धार हौ जाएगा ।" 

पर्‌ वीणा, केवल चाहने से कोई किसको प्यार करने लगेगा † भेरी 
स्थित्ति पर ध्यान दौ । तुम मुमि मजाक न करो 1” प्रासुप्मोसेभरारेसाका 
मुख प्रनविहु वना हु्रा था । 

“वाहने श्रोर न चाह की बातत नही रेखा । तुम श्रमने दिलके श्रन्दर 
विशातमे दी प्यार करती हौ, शरद से नहीं । शरद के लिए तुम्हारे दिलमे 
कैषल मोह दौ मया द। ठम शरदके मोह्‌ कौ अपने दिल से निकाल फक! 
उससे मिवना-चुलना बन्दे कर दो विदान के लिए तुम्हारा प्यार स्यं उमड़ 
श्राएगा 1" वीणा एक सात मे समी बाते योल गहं । 

"वीणा!" रेखा का स्वर कृ श्रादचयं श्रोर कुछ दुःख भिधित था। 

“हा रेखा, ल कै रहते कोई काटे को नही अपना तेता । विदाल, विद्ाल 
है उनकै साथ क्लरद की कीई तुलना नदी +" 

श्दीणा, तुम्हारी बाते कु ठीक सग रही है 1 मेने मी यह्‌ कर्ईवारञ्जनु 
भव किया है कि विशातन मेरे दिनके किसी कोतेमं हमेशा वैठेरदैहै। सात 
चाटकर भी मे उन श्रषने दिल से निकान नरी पाड! रेवाने षीरेसै कडा, 

शप्र यही कारण किवुम वच भी जाग्रोगी \ मासे गोली शरद कौ! 
चसो विशाल को पञ सिख प्नौर बेचारे का दर्ाजतिग धवास समाप्त हो 1“ 

“ग्रभी नही दीणा, इतनी जल्दी नहीं 1 तुम दोपहर को मेरे घरभ्राम्रोतौ 
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भ तुम्हे एकः चीज दिपाऊं । श्नौर रेखा उठ सडी हई 1 
ष्टीकः है1 तो वया तुम ग्रभी चली जाघ्नोगी ? इतनी अल्दी ?“ 
गहा वीणा, भँ जल्दी मे मां के विना कहे चलौ श्रई हं ॥"ग्रौर रेदा दए 


वाजंमे वाहरभ्रा गई ।* 


रेखा दीणा के यहासेवोटीतोमा दरवाजे परहीखदीथी। रेखा को दैवत 
ही पूछ वैटो--"वनौयाय मिदव ?" (कहा गई थी?) ड 

'वीपादेर वाड़ी ।” (वीणा के घर} मरौर कते-उ्ते रेवा दरवाजेके ग्रनदर 
धुस ग । 

“सुनो 1" माने पीयसे श्रावाजदी1 

न्केनौ ?'" (क्यो?) 

“तमि केदाव के जानो ?" (तुम केदाव को जानती हो ?) 

केशव का नाम सुनकर रेखा का दिल काप गथा 1 पर बह श्मः 
कर वौली-- 

ष्केनो मां?” (क्योमा?) 

“तमि श्रोके डके छिलो ?" (तुमने उसको बुलाया था 2) 

न्नष्रतोमा!” (नहीतोमां) 


तरे कौ संयत 


"जाव ॥" (जाग्रो) ६ 
रेवा जानि लगौ फिर जाति-जाते रुक गई श्रौर मुडकर वोली, “धक हेतौ 

मा?“ (कया हुघ्रामा?) 
कोरवो । पामि 


“कियुनेई । भो एपे छित । वियलोजे प्रामिरेखा संगे दाला 
जानिजे नोर "करेवटर' भालो नेई। से श्नामि शोके भालो करे वोता, 
श्मावारं श्रो पलाई गेलो ।” (कुछ नही, वह प्राया था वोलाकि रेवार्ध 
भेट कल्गा। भं जानती हूं कि उसका “रेकटरः श्रच्छा नही सो भन उसको 
डाटा श्नौर वह्‌ भाग गया1) 

रेखा दमे वाद श्रन्दर भ्रा यरद । वह समभ गई कि यह शरद के साव का 
ही प्रभाव िकेलव जते लोग इतना स्मये वड गए दै । उसने मनी मन्‌ 
यीणा की समभदारी पर उमे लाल-लाख वधाइयां दी । श्रपने यमरेमे भाय 
उसने श्रन्दरमे दरवाजा वन्द कर लिया श्रौर्‌ कपडे वदलकर पलंग पर तट 
मई । उसके सामने दीवार मे ब्रादम-कद ययाइना जदा था जिसमे उसका प्रस 
शारीर दिखाई पड़ रहा या 1 वट्‌ एक सफेद सादी श्रौर सफंद न्नाउज पहने हृष 
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शी श्नौर उसके वडे-यडे के सुते पडे ये । पलंग के नीचे पडी विशाल कौ चिद्य 
उसने सीच सी प्रौर उसे दोनो हाथों प श्रपने कलेजे से लगा लियः ग्रीर एक 
ओठे श्रानन्दे का श्रनुमव कर बुदवुदाने लगी--"विः""“ "वाः ।' 
दमैः भाद उसने चिट्टी को चाहने से नया लिया शरीर कोई दो मिनटों 
सतव उमे वही रे रहौ । इसके वाद उसने चिटूठी को खोनाच्रौर उमे दूस 
रन्त तवा पदु गदर। 

चिट्ढी फोषदते कै वादरेखा ने उमे फिर त्यि के नीचे स्ख दिया प्नीर 
सौचने लगी । 


हा, दोयर्पकीदहीतो वातत है। टीकं ही लिखा विशालने। कोरदूदो वर्प हुए जव 
पहले-पट्ने वह्‌ इस कोनिज मे गई! पनी ही घंटी थी! द्शनयस्तर का 
कलाम लङ्क श्रौर लड़किथों से खचाखच भरा था । सव ्रापसमे फएुस-फुत कर 
र्द ये--षिशाल का क्लास," "विदाल का कलास । उसे यह्‌ उत्तावतापन 
च्छा नही स्गाश्रौर उमनव्रीणासे धोरेसे पदा, “कौन है यह्‌ विशा ? कौन 
दैयह्‌जो सभी सौमो मे रेसी व्यग्रता मची दै? 

“प्रवतोभ्रा ही रहै रै, देख ही लेना । जैसे तुम इस कोतेज मे नर श्राद्‌ 
दो बैतहोनेभीनयेहै।*वीणाने चुटकी ली श्रौर तभी विदशालने कमरे 
प्रवेश किया । सभी लोग यंत्र-चानितमे संडे टो गष श्रौरकरिर पूरे कमरेमें 
पमी प्रान्ति्टा गई मानौ बहा मनुप्यों का नही मृदौ का जमषट हो । द्मवेः 
यादो लिसाल ने वोलनः प्रारम्भ किरा त्तौ सथके-सव मह्‌ वाए चिव्र-वचित 
म उनेकौ श्रोर टकटकौ लमाएु बैठे रै 1 "माई गांड ! ' रेवा ने सोचा धा, "कणा 
स्षरीका है योनने का, फैने सु्दर-घुन्दर ग्द, वाक्यो का कैसा युन्दर तरिन्यास 
श्रौर उमे ऊपर से नगता किः होट जम सट्ते ही नही, जते जोभ नटी टृ 
देप >कोडंर हे गष) चस्द पर शष्द, वाक्य पर वाक्य अंसे एक पर एक प्रन्दर 
ने प्ठिसलि चने ्परदेये! त सेचने की श्रादध्यवना, म समभने फी । इसके 
ऊपर, बेहरे पर वह चमः, भ्रावो में वह्‌ ज्योति कितवोयत षरे देखते ही रह्‌ 
जाएं । प्रोर पूरे पटे-भर नो वह्‌ उनके चेहरे की ओर टकटको ही याये रट्‌ गई। 
मा पट, क्या मुना, यह्‌ तो पत्ता नही, पर जवं काग नमाप्त हृमातो उत 
सगा चट्‌ प्रासमान गे जमोन पर ध्रा मर { विव्पल ने रजिस्टर उटाया भ्रौर 
पवः मिनटमे षनास्तसे बाहर हो गर्‌, जैमे कोड विजमी वादनोके तिन 
नमी भोर फिर उन्दीके वोदे छप गई । कभी एक वारनी जो उसने नरः 
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देखा होता या किसी दुसरी ही लडकी की तरफ । परे घंटे-भर उसका जी क्ता 
ही रह गया कि एक वार भी वे भ्रपनी वद़ी-बडी ग्ल दइर फेरे, परवेर्यौ 
फैरने लगे? 

““""एक"" "दो आ्ओौर- तीन ॥ रेखा सोचती जा रही थी, इस तष तीगं 
दिन गुजर गए श्रौर तीनो दिन विशाल का वलास हुप्ा, पर तीन दिनो के र्द 
उन्दोनि एक वार भी उस्तकी तरफ नही देखा । विशाल की स्याति दिनोदिन वदती 
जार्ही थी 1 लड्कै ग्रौर लडकरियो कौ जीभपर उनका नाम नाचने लगाया) 
पर चौथे दिन, हाचोयेहौ दिनिरेवासे नही रहा गया। उखे सौ वहाः 
दरे उनसे बाते करने को श्रौर श्रन्त मे एक उपाय प्रकी गया। |, 

“ “उस समय वे श्रपने विभाग मे श्रकेले बैठे ये । जव वह्‌ वहा पटी, 
उसका कलेजा जोसो से धडक रहा था । उसका सिर मैते चक्कर षा रहा या। 
दरवाञ्ञे पर खड़ी हौ गई तो विशातन ने एक उड़ती निगाह उपर ाती प्रर 
योले-- '्रादए ।' भ्रस्दर गई शौर कंपते हाथों एक दरखास्त उनके सामने बदा 
दिया, बिना कुर वोले 1" 

क्या हे ?" विशालने पूछा याभ्रौर वड़ो मुरिकल से वह्‌ कह पाई थी-- 

“रिकमेन्ड कर दीजिए 1“ 

“नाप किस इयर भे पृतौ है ?* दरख्वास्त लेते हुए विशाल ने कहाथा 
श्रौरउसे लगाथा वह उल्टे पैर भाग ्राएु। चार रोज इनको मेरे क्तासमे 
पढ़ते हृए हो गए श्नौर भ्राज तक कभी जसे मूल से भौ मेरा चेहरा नही देवा । 

“तीसरे वपं मे ।“ उमने किसी तरह्‌ अपने को संयत कर उत्तर दिया धा । 

“दंस्त्र भी श्रापका विषय ह क्या ?" यह्‌ दूती करारी चोट “मौर 
रेखा ने मुदिकल से दा" कहा था) 

”“" दके वाद ।' रेखा ने सोचा, हा इसके बाद फिर एक हृते त्वा रेण, 
विदयाल कै पास नही गडु थौ । श्रौर विदालने श्रव भी क्लासमे एकवारमी 
उसकी तरफ़ नही देखा था। वह पूरे हुपते-भर हमेशा उन्हीकेः वारे मे सोचती 
रदी यी--कसाश्रादमी है, एक बार भी भ्राखं उाकर नही देवता जैसे इए 
लिए भ्रौग्त का कौर श्रस्तित्र ही नही! एरसरे हपते चह उनके यहां फिर एवः 
हाना बनाकर गई श्रोर फिर लगातार चार दिनौ तकः जाती रही । पाच 
दिन जय दरखास्त लेकर गई तो उन्होने पुष्टा--“म्राप क्या रोज एकः दर 
खूाम्नदेत्ीरहु?" र 

मे इस श्ररन कौ उम्मीद नही यौ क्योकि लमातार चार रोदत्कवे 
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शुपवाप दरास्त, “रिकमेन्ड' करके लौट, दिया करते थे । वद दद्वड़ा मर्ई 
श्रीर्‌ वड़ो मुर्किलिसे दयोली - 


“जी, जी यदं मेरी सहेत का है 1" 


“प्रो श्रच्छा\'" श्रौर उन्दने दरप्स पर एक दुष्ट दालकर कट-- “वडा 
श्रच्छा नाम है ्रापकी सेली कारिः ! आपी की क्लाममे है वह्‌ ?“ 

"जी" मेरा मतलव दै“ ""दस्देः पटने वानि" दस्वरस्व मेरौ महसी" ““ 
श्रोर वह्‌ उनके हयो त द्वास्त नूर सण श्राद्धं थी । वह्‌ जव भागी- 
भमी कोमन-ख्म मे सोरी तो उस्रः ललाट पर पसीने की धुरदे चमक श्रद्ध 
भी रौर समता था उसका क्॑तिजा ग्रन्दर से उद्धनकर याहृर श्रा जाएगा । 

पर दूसरे दिन र्दा कोनिज गद्‌ तो उसने विप मे श्राकस्मिवः परिवतन 
पाया \ {विदास्त, निम्ने प्रान तकः कनाम कमो लद्ट्कियां कीरंचों कीत्र्या 
निगाह नही उखा यी, खख दिन पुकषटेमे द्र्गरनो वाररेखा की सर्फ 
चुके ये \ दोणा स्दु-स्ट्कर युटकोनेष्दी याग्रौरर्वाकौ नमणग्द्रायादमकी 
मुहमोगौ मृण पूरी हो मई थी 1 वनाय खत्म दते ही वदपर एकः दर्‌ 
खास्त तकर्‌ ददन विमणर्मे दद्‌ गदथी! चय दिन कमर्सु द विताय 
ने पुषा या--"तो श्रापको चामरे दै?“ 

ण्डो 

"च्छा, श्राप र्ट्नी शटा $ १" 

रनवे कोलोनी मं ।" 

प्राप इटरर्मे क्हुंर्थी 7“ 

"देहरादून भ ।* 

प्रौर इम्के वाद उष्टोनि दर्वा एििमिन्ट दनद दाशा च कग 
जेमी फमन-स्ममे नौदी विनाम 


श ववी व्यमा पाथा 
*प्रपनी दग्च्छाम्त दीदिषु तो श्रद्द र्द 
११ ग 2" 


"दीलिष्‌ नःव्रियातर डी नमि श 
द्वास्त क्ते दमने विना द दी ददत ददम शव ^ 
सामन देका गिकवनदयत यं वदे व (न 
कटक ह्न कनाया गपाव१ व्च + ५ ४ 
वान सनि ने ।" दन्न कय ध = + 
समो भिक दो, व्वा श्रय दद द = १४८ 








५ 


* "दूसरे दिन वह्‌ कतिज गई तो उसकी हृतिमा च वदती हई थी । रेषा 
ने सोचा भ्रौर उसके होंठों पर एक हंसी सेल गई । उस दिन वह गाढ़ गुलावी 
रंग की साड़ी ग्रौर उसी रंग क व्ताउज पहने हए थी । सिर के के सूव करीति 
मे काढकर उसने जूडा वनाया था भ्रर उसमे गुलाव का एक ताल एर षन 
लियाधा। उस दिन विद्याच नै उं देखातो कुछ क्षण देखते ही रह गए । देवा 
नै दोनो कौ याते सममः ली। रेखा ने सोचा श्नौर फिर, फिरतो दर्वा त 
श्राकषंण वद्ता ही चला गया । भ्रव वह्‌ दिन मे प्रायः दो वार, तीनवार द्यान्‌ 
विभाग के सामने से गुनरने लगी । श्रौर, रौर रेवाने सोचा श्रीर अं शी 
गर । विणालभी खूब थे, विना गलती की गलती निकालकर उसकी कोपी के 
पन्ने रंगने लगे रौर जित्तना रेला का जवाव नही रहता था उसने ज्यादा उने 
रिमाकं ही होने लगे 1" "वड श्राए प्रोफंसर कीक, हं 1 रेखा ने सोचा भ्रौर 
तकिन्‌ के नीचे सते चिद्री निकालकर फिर हठी से लगा ली। 

"* "इस तरह्‌ ररा एक साल गुजर गपा । हां एक साल, रेखा ने सोवा श्रौर 
इस एकः साल की भ्रवधि मे रेला वहत सृ रही । इसी वीच उसने विशत रका 
परिचय श्रपने पिताजी से फराया । उनको उसने कड वार प्मपने घर पर नि्म॑भरित 
करिया । उनको श्रषने हाय से वनाईं मिठादया विना । 

“*"पर, पर रेखा ने सोचा--रेसा श्रादमी नही देखा । हजरत ने एक सात 
की इस प्रवचि मे दुनिया-भर की वर्ते कौ, पर कभी एक बार भी सुवान तान 
कर नही कहा किम तुभे प्यार करतां ।” एक वार चाय तेने क बहाने 
भी हाय नही दभ्रा । उंगली नही दवा । हूं, भला रेते भी कही प्यार कि 
जाताहै, भ्रीर रेखा ने होठ बिचका दिए} 

इसी समय सामने श्रादने पर उसकी दृष्टि पडी तो उमे हसी प्रा नई प्रौर 
उसे याद श्राया एक वार उसने इमी तरह वि्यान को मुहं चिद्यथा था। वे गृ 
नही करे" तो क्या वह्‌ भी उनके समान बुद्‌ यी जो चूपचाप रदे । एकं कार जव 
मलिज की शष्ट हूर तो वह रियो पर चदकरघर करौ श्रोरमार्टीथी। धृष 
तेज थी भ्रोर उसने श्रपना काला चदमा प्रां पर चटा तिया । प्तिमुष्र 
देखा विशाल श्रषने विभाग से निक्येभ्रा रहेये। उमेदेखा तोदेवत्तेटी (4 
मषु 1 वस क्या था, उनको एमे एकटक देवते देव उसने प्रपने होट विचकरा दिए 
श्रौर वे श्रषना-सा मह्‌ लिए रह्‌ गए 1 

ˆ" -प्नौर पोर नुदध. टौ तो रेमा, रेखा ने शरे मोचा । एक धामो वे उनके 
य्ह प्राए्‌ । पिताजी, वह भ्रौर वियात तीनों बाय पर बढ । उमे एकः वात समी । 
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चोली-- 

“सर्‌ !* 

"कहो ।" 

श्राप कनकत्ते मे मकान नहीं वनादइएगा ?” 

मकेन का नेया होया ?” उन्होने जया दिया । वृद्ध, कही क । कुतो 
रक्त होती कि कोई श्रविवादिता लडकी किसी ्रविवाहित व्यरनिने मकानकी 
चति वयौ पृषती है । "मकान का होगा तो रदिए्‌ दाजिलिगके टोटनमे । मरय 
श्रानिन्द भ्राता होगा वहा पर 1" 

"प्रहा, ठे श्रादमी नही देखा । एक वार वटे सुग हए तौ कनिन 
से उसका श्रोग्रेस् सिपोर्द' निकालते लाए । 

श्रमी सुवहटठीकसे उटीभी नहीथी कि पटुचे-- “लौ यह्‌ श्रपना प्रोप्रेम 
सपो ।› भला इसका भी कोई जवाव इ ? परोप्रस रिपोर तौ मरे पास कानिज 
सेश्नाही जाता, न जनि इसमे कोन-ते प्यार का प्रदी निहित था? 


सोच्ते-सोचते रेखा को नोद श्रा ग} विघ्नान करा पत्र एक दायमे कनेनिपर 
ववा पता नदीं वह क्तिनी देर सोनी र्ट कि माये पर परिनीका स्वनं षा 
भग पड़ी । सामने वीपा खौ धो । 
„ "पद्‌ किसके प के साय प्यारहो राह री?” वीघ्ानेटोद्धातोरता 
प गई। 
“प्रो किसका हो सकता है । उर्दि है, शने नमम क च्रिग्राग्री 
ताट। उन्टीकारै, मनेतुममरकटराथानङ्गि श्राप 
सो एक चीज दिवा 1" 
“देल, श्रौर वोपाने रेवा हवन्ते तिया 
"हा, पहतो वियावेका ही पवद +" 


वीया युद प्राव्यरयेते भण्कय 
बोली । ॥ि 
+, ` "कुहकं मानूम, यह तो रेषु ने चयन तरिना 7/८ खा म माक 
भँ ग्ा। ५ 


„ „विगान का दृसताक्तर पदवाननी ट्र जी. कदने मर्‌ वकम 1 क 
भक्दपड्दै 1" वीमाक्ट्रत मड, पर्‌ कद्ध सव गद्रप्नौर प 
वदत्तेकर्‌ कहा, “तुमने दटूनक्ा उवाय द्विदा?" सल न्ड न्प 
"नदींत्तो 1" देवान को द्वार्‌ यातौ दाति कताम न ज 

चमभ्प् । 


ॐ चवे 





भतो श्राञ्रो जवाव लिखे ।" वीणा ने कहा । 

“तुम्हीं लिख दो ।“ रेखा ने कहा 1 
६ "नही तुम ।" बीणानेदृदृतास्े कहा प्रोर रेखा को प्र चिखानः ब्रारम्भ 

केया-- 

भ्रादरणीय विशाल जी, 

श्रापका पत्र मिला 1 सचमुच अरापने मेरे लिए जितना कुछ किया, उत योग्य 
भेनहींहूं। यहमेरा सौभाग्य है कि ब्रापके सदृशा शुभचिन्तक मुम प्राप्त हृभा 
है । पर, कव तक रहैगे श्राप दा्जितिगं भे ही । ह्म सव श्रापको देखने को व्यप्र 
है । च्छा हो श्राप पत्र देखते हीरा जाएं- 

प्रापकीष्ी 


रेखा । 
प्स पत्रकोतुम्टीले जाकरछोडदो!" रेखानेयीणाको प्देते हए 
कहा। 
“ठीक है, पर मै श्रभी चलू मी । तुमने कठा था कि दोपहर मे भ्राना, दसी- 


्िएु चली भ्राई।“ 
“कु तो रको । सुबह भी भ्राई तो चलौ गर्द ।” रेलाने किकी । _ , 
“ह, पर श्भी नही स्कं सकती । पर पर एक मेहमान छोडकर राई हूं । 


हा, सुनहरी विद्धी श्राज भी दयुंड्वा दूगी 1 


दस 
वीणा जवरेवाकै यहांसेलौटीतो दारद्व॑हीहृग्राथा। उसे देते ही 
योला-- 


"वहत शीघ्र श्रा गई दीदी!” 
“तुम जो यहा वैठे ये । नहीं भ्राती तौ वदी पटच जत्ते । रेवा से कह द्विया, 


मरे एक मेहमान श्राएु ई 1" _ 
"काफी दिर्नोनेतो र्वै उधर गयाही नही दीदो, पर यह्‌तुम्हारेहायम 


ष्पाद ?५ नोर शस्दने वीणा के टायरे लिषाष् दीन लिव 
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"प्ररि मेतो भरल दी गई! इसे रास्ते मे ही छोडना था} तुम्हारी चिन्ता 
भे चिद्रीकी चिन्ता जाती रही!" दीणा ने इसके बाद नौकर कौ श्रावा् दी,भ्रौर 
उषे चिद्रौ खेडने को दे दी) "वि्ाल को जानी दै 1" वीणा के मूसे निकला 
श्रौर उसने दातों तते 3ंगसी दवा ली 1 

“तो दीदी श्रव तुमˆ"* शरद ने एक हर्कौ मुस्कान के साथ कटा । 

“शरद, तुम्हारा मतलव ?" वीणा कुछ समी नही । 

“मतसलव का दीदी { एर चलो अच्छा ही हुमरा, भ्रव देँ ऊंट किंस करवटः 
वैठता है ।" शरद एक विचिच्र मुद्रा मे भूस्कराते हृए बोल रहा था 1 

“शरद तुम क्या वक रहे हो ?” वीणा की श्रावाज कु तेज थी । 

वकेना-यकना क्या दीदी, दिल त्तौ सवका होता श्रौर यहं कव कपरः 
र्ग लाए, यह तो यही जाने \ संर, चलो इस वार जोडी अ्रच्छी वटी है ।“ 

“करद, तुम मु दीदी भी कहते हो रौर भु परेशान भो करते हो 1 वुम्है 
शरम नदीं भ्रातो ।" 

“शरम तो मुभमे ही दारमाती है, वह मेरे पास केप्रा ्राएगी दीदी, पर, हा, 
श्रपनी विस्मत के श्राकादा से रव वादल छते मजर श्राति है ८ शरद की तीखी 
मृस्काने वीणा का क्वेजा चेद रही थी 1 

“शरद, वुम्हाय दिमागत्तो ठीफसिकाम कररहादहै?" वीणा की श्राषाज 
एकाएक वदुत तेज हो गई 1 

"दीदी, बहुमेरैपायदह ही कहा जो उसके ठीक या गलत काम केकी 
चात उठे । पर भरी सममे एक वातश्रारहीहै। तुमतो जानत्तीहोकि 

मणएनन्सोण्सोन्मेभीरहाहुं 

“रहे होभे, पर तुम्हारे समान लोग जहौ रहेगे वही गंदगी फताएंगे 1" 
वीणाने लीभकर कहा । 

"यह्‌ तो तुमने मेरे मह की वातः छीन ली दीदी, परमेरे कनिका श्र्थ 
याकि वीनि सीखा था करि "ज्वायेट-फन्टः का वडा महत्व होता है 1“ 

__ “रद !11” तीणा कड़को, “तुम नीच हो, मै तुम्हारा वेह भी नही 
देना चाहती ॥ तुम निकल जानो मेरे चर से \ तै चहो हूं यद्‌ चटी मेने नही 
रेष ने विध्तान्न को लिखी है । तुम मु गलत समभ रहै हौ ।" 

“सही तो मैने भाज तक सिवा श्रपने किसी श्रौर को समभन नह \ पर 
हा, एवः वात कहे जता हूं दीदी, अगर तुम मेरे भ्रोररेखाके रास्ते सै श्रलग 
मेही हृं तो में क्या, तुम देलोगी एक दिन सारो दुनिया तुग्हूं गलत सममेमी 1" 
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यरद श्रपनी पुरस से उदन हृए बोला । 

रद तुम हद दर्जेके नीचो!" वीणातेजीमे बोलती हई उठ सदी हुई । 

“नही दीदी, मेरी नीचताके वारे में श्रमी श्रपनेाभ्रन्तिम ग्रन्दाज नहीं 
-तगाम्रौ । शायद भविप्य मे उसमे कु ओ्रौर सुधार की श्रादश्यकता पडे । 
रीर इतना कटूकर शरद दरवा्ते मे बाहर घ्रा गया । 

शरद कै जाने के वादं दीणा प्रपने स्नौनेके कमरेभ्र चलती गर्‌ । क्रोधे 
मारे उसका चेहरा ्षाल हो गयाया। श्रां षद़गर्दथी श्रौर उनकी सापे 
तेजी ति चल रही थी । समने रमि मे उतने श्रपना चेहरा देवा तो उमे लगा 
भ्राज तेकद्रस रूप मे उसमे अपने को कभी नही देखा था । 


वीणाके धर से निकलकर शरद रेखा के यहा पटच । रेखा ्रभी साना खाकर 
तीटीदहीथी प्रीर श्रपने पलंग पर फौलकर व्ल की उस्रषछौदी चिद्रीको 
पठग्हीथी। बद्री को एक वार पढ़कर उसने उपे खोलकर प्रपते पतेग पर 
फला दिया अ्रीर फिर रधी होकर उसीपर सो गर्ई। इसी समथ "काल-वेत' 
-वजी । वह्‌ हृडवड़ाकर उदी भ्रौर दरवाजा खोल दिया । देखा तो भरद दरवावे 
परखडा था। गररे कौ देकर एकाएक घव रामी गई श्रौर भीतर ुखकर्‌ 
-उसने तेजी से दरवाजा बन्दे कर लिथा । 

“रेवा डिषर ।” शरद ने धीरे से श्रावाज दी । 1 

“मै कहती हूं भि शरदश्रापजैतेश्राएरहवेमेही चले जाइए । मैरटेमी 
चात सुनना नही चाहती हं 1” रेखा कमरे के श्रन्दर से ऊंचे स्वर मे वतौ 1. 

शरद थौडी दैर तक चुप रहा फिर वोला--ष्ठीकःटै, म चता जाता 
पर इसमे तुम्हारा ही नुकसान ह 1" ति क 

“मेरा नुकसान हो या लाम, पर श्राप मेहरबानी कर घने जाइए ।" देखा 
ने करु तेकी से कंहा। 

नपर, मुभे वीणा ने भेजा है 1” दरद ने जवाब दिया। ५. 

ण्डी नदी सकता । दीणा श्रापको भेर पास विमी हालत्त में नदी मेज 
सकती ।'* 
"पर, वुम्दं विवास नदीहौतो मै क्याकर। दीणाकेः एक महमानं 
आए ये। उनके साय अभो दो रोज के लिए वहं कलक मे बाहर ची गई। 
सुमने उत्ते जो एक खि खोढने के विए दी थी बह गनती से श्रपनी एक महेली 
के यहां भूल आई दै । उसने कहा दै षिः तुम उने जाकरने लो ॥" 


0 / एकता चनो रे 


“यह्‌ क्या किया वीणा ने ? किसके यहां छोड दी उसने चह ?” रेखा 
ने यद्‌ कुत हृए हडवडङ़कर दरवाजा खोल दिया । 

“रेषा डिपर । सभी पर श्रं मूदकर निर्वास कर नेने का परिणाम थही 
दोता द\ सरः छोटो दन बातो को । मुभे एक गिलास पानी पिलाने (^ शरद 
श्रध तवः श्रन्दर प्राकर कुर्सी पर वेठ गथा था। रेखा लचार होकर पानीका 
गिलास लाने श्रन्दर चनो गद्र। 

“हा, तो मिण बस्द, ओँ श्राज श्रायसे वाते करनेके मूडर्मनहीहं? श्रष 
षव यीघ्र वततादए कि वीणा ने वह्‌ चिद कहा छोडी द ! " रेखाने पानी 
का भिलानं लाकर मेज पर रघते हुए कहां 1 

“रेषा, तुम तो यह्‌ समभहीरहीहो्रिश्रवर्म अपनी मर्जीसेदही यहा 
से उदगा, क्योकि जव तकम तुमह चिद का पता नही वत्ताङगा तव तके तुम 
भी मेरा जानां पसन्द नही करोगी प्रौर जव रभ्रा गयां तो ग्रपनी वात भी 
केष्टकर दही जाऊंगा" धरदने गिमासका श्राधा पानी पीकर श्राषे खाली 
गि्नाय फो देवल पर रखते दए कहा 1 

"वताटरए, क्या कहना है प्रापको ?” रेवा खीभकर एके कुसी पर वेठ गई \ 
“वमे पये तौ मु यह्‌ कहना ई कि तुमने गिरर्गिर देवा है १५ 
“पया मतव ?" रेखा खौभकरर बोली । 
“मतव यह करि गिरमिट रंग येदतता है |” 
"वदता होमा +" 
१ “वदता होगा सो नही, मेरा मतलवे है तुम भी गिरगिरसते कु कम 
नही ।'' 

"दधिष श्रद वात्र, व्यथे पै बकवास के लिए मेरे पास समय नही । श्राप 
जल्दी ने काम कौ वात कहिए ।” रेखा बरती पर छटपटा रही थी । उसके बेहरे 
परयेचंनीके भावस्पष्टये। 
भ्वेयाम कौ वति करने कौ तो मेरी भ्रादत नदौ रेखा । रह समय की वात 
मो मेरे निष्‌ बहू लोगों को सरमय निकानना पड़ता है । यह वात दूसरी है तरि 
युम भरो ते यादा सवमूरत ही श्रौर मुभे तुमने जिन्दमीमे पहली यारध्यार 
भीहौ गाद । तो मु पूना यद्‌ था कि अ्मभी उरा रोच तपः तो तुम मेरे 
प्यारमौ इुदाषूदेरहौयोम्ोरस्नाज यद्‌ कयावातहेकिमे तुमे पुटी ग्रासो 
शरी नह गह) रहा 2" 

“पे मेरी मर्जी मिस्टर शरदं । प्रौरश्राप यहु भी सष्ट मुन सीजिए्‌ 
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विः श्राज के वोद र्म फिर श्रापन्े कभी भी मिलने की इच्छा नहीं रलती हूं ४" 

“मिलना प्नीर न मिलना तो तुम्ारी दच्छा पर नही मेरी इच्छा पर है 1 
सैर, मै यहपृरहाथा कि क्या विशाल का मूत फिर सवार हौ गया? 

“विशाल का श्रुत सवार हरा हो या किसी श्रौर का, श्नापको मेरे व्यित 
गतत मामले में हस्तक्षेप करने का कोई श्रधिकार नही 1" रेखा की दृष्टि वार- 
्ारघदीपरजारही थी] 

“यह्‌ तुम्हारे व्यक्तिगत मामत्ते मे हस्तक्षेप नही मेरे व्यवितिगत मामे 
इस्तक्षेप की वात है ।"* शरद ने वहत गम्भीरता से कहा । ४ 

"कमे 2“ रेला प्रपनी कुर्सी पर तनकर ्व॑ठ गर्ह । 

“यह्‌ पेसे किः म तुर प्यार करता हं घौर एेसी स्थित्तिमे तुम्हँ किसी दूसरे 
-व्यदितसे प्यार करने का कोई ग्रधिकार नही ।'' 

“वड़े श्राए प्यार करने वाले । मु आपके प्यार से को मतलव नही ।"“ 
रेखानेदुढतासे वहा) 

“श्रव तुम्हारे मतलब होने या नहोने से क्या होता है? यह कोई वात हुई 
किश्राज तुम भभ प्यार कै जालमे वाघोगी, कल दूसरे कौ श्रौर परसो तीसरे 
कौ! ओ तुमे प्यार करतां मौर तुमने भी मुभे प्यार का घचन दिवा है। 
तुम्हे म्मे मतलव हौ या नही पर मु तौ तुमसे मतलव है ही 1 श्रच्छा पहने 
यह'बतलाभनो कि वहं चिद्री फहा जाने को है जिसके लिए तुम इतना व्यग्र हो ?" 

“यह जानने के पते श्राप कृपया यह्‌ वत्ता दीजिए कि वह्‌ विद्र है कदा ?“ 

“नही, पहले तुम बताभ्नो 1” 

शतो लीजिए, वह्‌ चि विशाल कौ तिल गई है ।" रेषा ने गम्भीर 
होकर कहा ¦ 

"यह्‌ तो सैर, भं तुम्हारे विना के ही समभता हुं श्रौर सच पृद्ठो तोम 
यह भी जानता हूं कि वह चिद्री तुमने नहीं वीणा ने लिखी है“ शरदं कुछ 


गम्भीर हीकर बोला } 
“श्राप कुछ नही जानते । वह चिद्री मने लिखी है ॥” रेखा की स्वर कटर 


या | 
“हो सकता है मं कुछ नही जानता 1 पर भ इतना तो श्रवदय जानता हं 
के विशाल को बलानि की जितनी उत्सुकता अपक है उसे कम बीणाको 
ही है 1“ यह्‌ कहकर दारद एक ब्र्थं-भरे रूप मे मुस्करा दिया । 

“मिस्टर शारद 1” रेखा को लगा कोई तेज तीर उसके दिल के आरःपार 
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दोगयादै! 

“चौकिए नही मिस रेवा । दिल तो सवका होता है रौर फिर वीणा तो 
आपसे सव तरह्‌ से वेहतर है ! विदाल को प्यार ही करना होमा तो वद वीणा 
सेदही क्यौ नही करये ? श्रौर सच पो तो विडाल फो वीणा से वहत पहने 
सेप्यारटै।" 

“मिस्टर शरद 1" रेखा ने रद को वीच ही में टोककर कहा, “यह्‌ ्रापकी 
कोद नई चाल है। मे विशाल को जानती हूं । वे देवता है ।' 

“विशाल देवता है तो दीणा देवी है रेखा । श्रौर एक देवता देवी ही 
प्यार क्यो नहीं करेगा 1 वयौ वह्‌ तुम्हारे समान पतिता को उठाने के लिए नीचे 
गिरेगा ?" शरदने कहा प्रर फिर उसके हठो पर एक तिरी मुस्कराहट 
खेल गई । 

“मिस्टर शारद } आपको मु मालौ देने का कोष श्रधिकार नही ।'' रेवा 
का चेहरा लाल दो गया थां भ्रीर उसकी श्रावं ठलच्ला राई थी} 

“यदि श्रापको हमे प्यार जताकर मु टुकराने का श्रधिकार है तो मुभ 
श्रापको गालीदेनेकाभी ग्रधिकारहै। लीजिए चला । पर द्रतना जान लीजिए 
किन तोदीणा कही याहुरमईहै भरन वह्‌ श्राषकी चिहुीही शूली है) 
क तोभेरा श्रापते मिलने का बहाना मात्र था।” यह्‌ कहकर शरद उठ खदा 

म्रा। 


“शरद तुम नीच हौ । पतित हो ! ठे हो 1" रेखा दात पीसते हए उठ 
खड़ी हुई । 
मै सब गु हं रेखा, पर यह सब तुम्हारे प्यारके चलते हुं 1 शरद 
गम्भीर होकर कट्‌ रहा था । एक प्यार करने वाले दिल की मजन्रुरी तुम नदी 
जानती हौ । दूसरी बात यह दै कि तुम श्रषनी मलारईके लिएही श्राजकी 
घटना करा उल्लेख वीणा से नदी करोगी । नही तो भ तुम्हारा परा प्रतिहास 
विद्या के सामने रख दूगा 1 भ्रीर श्नन्तिम वात यह्‌ रेखा डियर की धरती पर 
रहकर प्राकाशके फूल की इच्छा नही करते 1 जो जिसके लिए बना है वह 
उसीको भिन्लिमा 1 वीणाके लिए विशाल है रौर रेषा के लिए शरद \ यह्‌ 
एक भीपण सत्य है जिसे तुदं श्राज नही तो कल मानना ही पड़ेगा 1" इतना 
कद्कर दारदतेजीसेरेखा के घर ते वाहूर निकल गया ॥ 
॥ शरद कै जाने के वाद रेवा कोई दो मिनटों तक अपनी जगह्‌ पर खड़ी रही ॥ 
विभिन्न भावना के श्राकस्मिक उद्रेक से उसका मस्तिष्क वु देर तक जैसे 
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श्रम॑तुनित-मा हो गया ! वह एकः ही साय क्रोध, षप प्रीरप्यारफी वर्ने 
वहु-मी मर्दथी श्रौर गुद देरके लिए उने प्मपनी स्थिति णा कुमी ज्ञाननही 
रहा या  उमके वाद दौड़ी-दौड़ी वहं श्रषने पलंग कै पासन गर जिमपर विधात 
कीनि श्रवभीसुनीषटीथी। च्रीको देखतेही वह प्रपते रोकन 
सकी प्रपैर पलंग पर भिरकर फपफक-फएफक्कर रो पड़ी । विशातकी चद्री 
उसके चेहरे मे नीचेश्रा गई थीभ्मौर यहरेखाफी भ्रां मै लगातार ब्रह रहै 
भ्रामुश्रोंगे नहाती जा रही थी) स्िमकियो के वीच रेमा बोलती जा रही यी- 
“विदान 1 मेरे श्रच्ये विशाल ! मुभे वचा लो। मुके तुमपर विदवास है, तुम 
मेरे मिया प्रिसी दूसरे के नहीं हो समते 1 मुभे शरद के लिए नहीं छोड़ो पिगात, 
मेरी गवतिमों फो माफ करो । मने प्रपने को सुधारनियाहै। म पतिता नही 
हं । मेरी श्रात्मा शुद्ध है वियात ! तुम्हारी ह केवल तुम्हारी । मै भ्रब शरद 
केः घोमेमे नदीं धा सकती । मु केवल तुमसे प्यार है विदाल ! कैवत तुमसे ! 

भभ वचा लो वियात, मुभे वचा लो । मँ नीच नही हूं विगात, मँ पतिता नही 
हं । मेरे देवता, मुभ वचा लो“ "+" प्रर रेखा देर तक दसी तरह सिसक्ां 


भर्ती रोती रही । 


ग्यारह 
श्रौर विशाल का कहीं पता न चेला। सूधौरभ्नाज दिनके तीनवजेसेही 
विदाल को खोज रहा था । दिन मे कोर डेढ वजे खाना खानेकेवादबहसो 
गया था। द्रतके वाद उठकर विद्राल के कमरेमे गया तो बह वहांनहीथा। 
घटे पर घंटे वीतते गणु श्रौर विशाल का पता नही चला! दस तरह इसके 
पहले तो वह कभी गायव नहो हृ्रा या 1 सुधीर केविनातो एकक्षण भी वहं 
रह नहीं पाताः) सुधीर की चिन्ता वदती जा रही थी} अ्रन्तमें शामके पाच 
घजे वह्‌ पने होटल से निकल गया श्रगल-वगल की पह्ाडियों की तरफ, जिधर 
वेकर्द्‌वार घूमने गए ये। सुधीरनेग्रावाजदी-- 

“विज्ालं { विशाल 11" 

“व्ल ! विश्लाल !!” श्रीर पहाडियोंने प्रतिध्वनिके रूपमे उसकी 
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रावा उसीको वापस्तकरदी। चारो धरोर दृंदकर सुधीर राते श्राठवजे 
होटल लौदा पर विद्यास क ग्रब भी पता नही या} सुधीर कौ चिन्ता श्रौर व्‌ 
मई 1 विधान की चदि पर उमे कोषं मरो नदौ था! वह्‌ जानतायादिः 
उसमे दशेनशारपर कै सिद्धातो फा चाहे जो मनन करिया हो रौर वदी-बड़ी 
पाण्डिसयपूरणं वाते वह चारै जितनी भी कर्ते, पर जहा प्यार का प्रन अ्रात्ता 
था, उमका साया ज्ञान समाप्त हो जाता था ¦ कव कोन-सी वात द्मथवां कौन 
सी भावना उसके भ्रस्दर किस प्रतिक्रिया वन सुजन्‌ करेगी बह नद जानता था 
सुधीरो ूव यादाकिः उधरके दिनो म जव रद काज रेखा पर चल 
गया था, एक दयाम की जब रेसाने घर के श्रन्दर रहकर भी श्रपनी छोटी दहन 
से फहनवा दिया धा कि वह्‌ ब्नन्दर नहीं तो विद्याल पर क्या वीती थी। 
विधात उम दिनि सुधीर कैः पात भ्नाक वच्च कौ तरह रोतै लमा याग्रीर 
वोवा या--'“मुधौर, भरी मारी बुद्धि व्यथे है, मनि श्रने भ्रमत्य प्यार केः खनि 
षो तुम स्यच पर्‌ न्पोष्टावर कर्‌ दिया है जिमके भ्रन्दर दिल ही नही है) वह्‌ 
पत्थर दै सुधीर, बह एत्न ६१ उसमे धर पर रहकर भी कलवा दयप है धिः 
यह्‌ नदी" सुधीर कौ उमकी वतो पर विष्वाय नही दृप्रा था, वयोकि बद्‌ 
सच नहौ सकता पा किः रेखा, जिम तिए विशात ने इतना कु किया है, वर्‌ 
श्रपन घर्‌ पर विशाल के स।ध देता व्यवहार करेगी । पर विधाल ने ्ावृग्नौके 
पच वदा धा-धि प्रपि पानो म सूना है सूधीर, उसकी भ्रावाज कोतीमै 
दकार स्य्ितयों फ श्रावानोमे भी भ्रलग स पहवान सकता हू ! वह्‌ श्रषनीः 
ष्टी ( मे केह रही धी-- तुमि बोलदे, जे दीदी बाद्धी नेद” श्रौरे इसके 
याद विधाननेनतो उस चाम सानाही साया थाश्रौर न वह्‌ रान-भरसोदी 
चषा 
_ ्नेसवदातो क सोचकर मूषीर कामन चवा भया भनौर उमनि चिणाण 
कै पूरे कमरे कौ छान डाला 1 उरके मभी सामानः दुरन्त धे 1 कोड चिद्टो या 
दया फो पाग भी नही दिम पङ्षा जिसके प्राषार पर उनके माय होने का 
करं श्रण्दा सयाया जा सकता । केवत एक पेट श्रीर्‌ एकः कमीज जिमे ग्राज 
चह पटने हृद्‌ घा, पदी नही भी । सुधीर को यह्‌ तो विश्वामदहो गया किःधिदान 
देित्तिपसे वाह्र षदो न ग्य है, पर रानि दह प्व तदैष? 
सफताद पि्मी मरने ने किनारे रवा सिमी पराद्य चोटी. पर्‌ यहरेषाके 
ध्पानरमष्टूधाहौो पोर उसत्वःमुधीरषकी श्रादाड़ नही पटरी हो 1 यहे सोव- 
र्मुपारने पिर एकवार बाहर जाफर सोजने कौ चात सची पट दद्वाठा 
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खोलत्ते ही उसने देखा किं वाहर एक-व-एक वादन धिर श्राए ह ग्रौर योडी- 
थोड़ी वृंदा-वादी हो रही है । सुधीरने सोचा भ्रव जाना येकार है क्थोफि विशाल 
श्रगर बाहर कही होगात्तो इस पानी में श्रव्यं ही लौट श्रनाएगा । क्ट फिर 
कमरे कै न्दर लौट भ्राया श्रीरं भ्रपनी चारपाई पर तेकर सवेरे कौ उकसे 
श्राए श्रलवारों मे श्रपना ध्यान लगाने का प्रयत्न करने लमा । पर उस्रका मन 
श्रलबायें मे लगता ही नही धा श्रीर ध्यान रह-रहुकर देवल पर रती टाइम- 
पीस पर चला जाता धा जिसमे श्रव रात के दसं बज रहै ये 1 वाहुर वृंदा-वादी 
तेज हो गई थी श्रौर सुधीर का मन श्रव बहुत स्यादा ध्यग्रहोगयाधा। 


"दसं यज गए?“ विगालेने कहा । 

हां वात्र दस वज गए, पर इसमे श्रपना क्रा प्रधिकारदै, ्राजतकती 
फेसा नही हमरा ।'/ 

पर मे अवर कय तके प्रतीक्षा करं ? सीन वजे से यहां वठे-वैे तोभेरी 
हालत खराव हो मई । मूके पता भी नही याकि इतनी देर तक यहा व्द्रना 
पड़ेगा वरना म कपड़े बदलकर भ्राता । श्रव तो ठंड के मारे मेरा वुरा हाल दै 1” 

"तो जाए म चावृ, आ्रापरके यहां रहने से तो कोई भ्रनतर नही पडेगा ।" 

“नही, जय भ्रव तक ठहर गया तो श्रव श्रन्तमे ही जाऊंगा ।^ ग्रीर 
विशाल बुर्सी के ऊपर दोनों घुटने चढाकर उकड. वैठ गया । ठंड वढती जा 
रहौ थी श्रौर उसका सारा शरीर कोपरहाथा॥ 

नभरेरे परास्त तो महा कु है भी नही जो श्रापको भरोढनेके निएुदू । भेर 
सुयाल से राप चने जाइए, नी तो श्राप बीमार हो जाएगा 1” 

विशाल यहा रेखा कौ चिदूढी की श्रादामे श्राया था ¦ सदे तीनवजेकी 
डाक वह देख चुकाथा। छः यजे की डक श्रन्तिम थी श्रौरे उसीकी प्रतीक्षा 
वहु कर्‌ रहा था । डाकलाने के सभी कर्मचारी लौटगएयेश्मीर केवल एक वृद 
किरानी वहां रह्‌ गयाथाजितेदामकौ डकछांटनीथी विशाल डाकषानि 
फी एक लकडीकी कुर्मी परतीन वजेसेही वैठाहुप्नाथा। छः वने केवेद 
तो वहश्रपनी कुर्सी से हिला भी नही या, ग्रतः इधर षरूख श्रीर्‌ प्यास मे उसका 
बुराहान था प्रौर उधर ठंड के चतते वह्‌ कापेजारहाथा)। 

देखिए तो कौन है २“ किसीका पदचाप सुन वियाल कापते हृषु 


चोला 
"कोई होगा वान्रू । यहा तो किते श्राते-जाते रहते है! डाकरतेकेष्रने- 
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मे तो पहले डाकके भोते को टन-टन कौ प्रावा होती है" डकलेनिके किरानी 
ने क ओर पाकेट से एक सस्ता-सा सिगरेट निकालकर सुलगाते लगा । 

-ग्दाभिलिग भो खूब ह वादं ! करभी-कभौ तो दस तरह ठंडी हौ जती 
क्रि इसको नव्ज का भौ पता नही चलता । ्राज देखि न दिन कितना गर्म 
शा 1 जरा-सी बृूदा-गोश इद ओर ठंड पञ्ने लम । मं तौ बढा हुमा, रामी 
छडक भौ नही वदरत होती ) पतिमरेट पीने से कू गर्मी श्राती ई ( लीजिषन 
ऋएक श्राप भी 7" ओर उस्र वृढ किरानो ने खांसेते हए विद्यात की तरफ एक 
पिगरेट वदा दी! 

"धस्पवाद { भ पीता नही हूं)" विशाल ने हाय जोड दिषु} 

"नहीं पीति वाद तो श्रच्छाही करते है) मेरेसुयान से पीना सव वु ग्रच्छो 
है चिवाग्मके । श्रौरजो दूसरी चीजे पीना सीख लेता द वह्‌ मम पीना भूल 
जाता ह, इसी सो वाह्रु मेने सिमरेट पीना श्रारम्भ कपा 1" बहा किरानी 
रह-रहकर सिगरेट कै कृश खीचता जा रहा था श्रीर सिगरेट के तम्बा से कालि 
ऋ्नौर पीति पटे उसके दात जव-तव वाह्र कोक पडते थे 

“तो श्रपकौ भौ गम है? विदाएलने ग्ननायास येक दिप \ 

भदै महो वादु, हृघ्राया) गमतो हूभ्राश्रौर्‌ चलाभी भया! पर सिगरेट 
कौ लत जो पड़ वह्‌ श्रव तक्र वनी ह है।* 

प्ते कैसा गम था श्रापको ?" विशा ने कोपे हपु कट्‌ । 

“खछेषिर्‌ धाद, च जवानी को वते है, श्रव तो कते भी धर्मं आती है \ 
दरश्रसल चात ब्हदै किएक लड़की थी, नामया उसकाष्पा!मेरेही 
भृहेत्ते मे रहती थी । बहत ही शोख शरोर चंचल धी वह्‌ \ हम दोनों के वीच 
मृदव्वत ह गई, पर वह्‌ वेवफा भिकली श्रौर एक सेना वत्ति के माथ मण मई \ 


सच कर्हिए वाद्रू तो सडकी जाति ही येवफ़ा होती द । श्रापको भी लगता है 
किमी सडकी-भोद्की का ही चकर है)" 


"क्यों ?” विल ने दोक ! 

वहतो सारद है \ तिव मृहव्वस्वेः भौर चिन्समे ताक्तदै षाद कि 
दन्समन का खाना-पीना दुराम करा उत श्रौतान वनने पर मजबूर करे ! खर, 
श्रव डकभ्रा गट! देस भापकी सषा क्यः दाल है ८" 


"हयद्‌ नही, रेषा \" विदान के महस प्रनायास्र निक भवा, पर्‌, श्रव 
त्तो ब्रात चाहुरश्रारी भद्‌ थो) 


उभौ समय डका करमरेमे हाजिर दुधा! 
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श्रे फिरानी ने दारः का भेता काटकर्‌ उस दिया । ग्रन्तिम डाक मे कोर 
गाग विद्यां नही थीं 1 विधाल ने प्रपते ही हाथों समको उलट डाला, पर 
मोर्‌ चिट्टी नही मिली । विनाल चमने को हृग्रा तो वृदे किरानी ने कदा-- 
वटं न याबु, यहे "रफार' ही चहृत भ्रगुभ है-रेस), रीता, सूषा, रमा इन 
नामो की समी लड़कियां वेवफा होती ह । भ्रपने तो केदा सफ़ेद हो गद्‌ । श्रव 
तकः लायो पतर भेजे भिजवाणु पर, ये *र' वाती { नावावाना, इनका कीट 
भरोना नह 1" श्रीर्‌ बरुढां फिरानी भ्रपने कासे-पीते दातो को निकालकर हम 





पटा 1 
"पाग हु ॥'* विधातरने घोरे मे कटा म्रौर डाक्खाने के वाहृर श्रा गया। 


पानी क्ट कमह्ो गयाया | पर ठंटके काफी वदुगर्धी। वह्‌ तेजौ सश्र 
होल कौ श्रोर चत षडा। 

वियात होटल के कमरेम घुसा, तो देखा मुधीर उमके विस्तर परलेटा 
हृध्रा द \ मूवह पा प्रखवारे उसके मुह परदंकापड़ाथाश्रौर्‌ लगतोथा बह 
श्रसवार पदृते-पदते ही मो गया है । विमाल की श्राहट मिलते हो सुधीर की 
नीदद्‌ट गड श्रीर्‌ वेह दृडवडाकर उठ वट! विययाल की हालत देसने योग्य 
थी । उसके फपडे भीगकर उसके रोर से चिपक गए येग्रौर वह्‌ जाडेसे 
काप र्हा था! श्रते खुतते ही सुधोर चित्ना पडा--“प्ररे तुम?" 

“तो तुम कया मममतिदहोमेरा भूत श्राया दै?" विद्याल ने फपते हए 
कहा भ्रौर फिर कपडे वदलने लगा । 

“समता क्या था, भ्रमी भौ समभताहृं ?'' श्रौर सुधीर, सामने की घड़ी 
पर दृष्टि डालकर बोला, ““रात के वारह्‌ वजे ध्रादमी का भूतनहीतोक्या 
श्रादमी सीटता है? 

“तो तुमने समभा, म दाजितिग कौ पहाड्यो मे भ्आात्महरेया कर गमा १ 
विधान श्रपने भोगे कपडे खोलकर सफेद पायजामा ग्रौर दुर्वा पहन चु था 
श्रौर एक उनी चादर लपेटकर वह सुधीर फी वेगलमे चारपाई पर व॑ठ गया। 

"तो हजरत श्रव तक थे कठा? क्या किसी नई मुरव्वत का भरत सवारदहौ 
गया ?"' सुधीर ने मुस्कराते हुए कहा 1 

“पदे श्रपनी वात वापस लो 1 इसके बाद जवाव दूंगा (” वि्ालने 
मुस्करानि हए कटा ॥ 

“क्या मतलव ?" 

"मतललय यही कि अपनी वात वापस लो 1” 
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प्ली भाई, चो, श्रपनी वात वाप \ यदतो म जानता हूं किहृजूरकेः 
समने सिवा रेखा के किसी दूसरी सडकी कौ वात चलाना भी पाव दै। श्रज्छा 
श्रये वतादए अव तक प्राप कहा ये 2" 

"डाक्खनि मे था 1" दियान्‌ ने गम्मीस्तासते कहा 1 

“रातत कै वार्‌ बजे टाकलाने मे २“ मृधीर को श्रारवयं इमा 1 

्डाकगद्ीतेदथी +" ् 

"पर श्ाखिर्‌ तुम्हे म्राज डाक्खाते मे डेए डालने कौ चरत ही कवे पड्‌ 
गद? 

“भ्राज रा की चिदट्‌ठी प्रन वानी यी 1" 

"्धह्‌ तुम्हे कैते मालूम 1" 

स्वयो मने उसे बिदूटी भेजी थी प्रौर उसका जवाव्र तो प्राना ही था 1" 

शप्र इतने दिनों सेतो तुम डाकलाने गर्‌ नही 1 भ्राज ही या वातं हृद?" 

"वात यह्‌ हई किः भने रात को सपना देवा किःरेखा ने मुक्तेः विद्ठी 
लिखी व 1" 

श्रो, तो वात यदद वि हृजूर फा पागलपतर श्रनेकः भ्रायाम रसता दै। 
इन प्रन्धविदवासो के चव्करमे तुम केव मे पड गु 2" 

ष्देलो मुधीर, म किमी वह में नही पड़ना चाहता 1 परं तुम्हे यह्‌ जानना 
चादि किः दरस संसार भे जिन बहृत-सी चीज फो हेम श्रन्धत्रिदवास श्रौर 
आकस्मिक कट्कर उडा देते द उनके पीचचे श्रक्सर सत्य फी उपस्थिति होती दै 1 
म श्रन्धविद्वासी नही हूुपरसायदीभन आधुनिक, प्रधकचरे विज्ञान का ग्रन्था 
उपासकः भी नही जिसमे हूर समान्य घटना को दरवैज्लानिक करार कर उसके 
भहृ्वे को समाप्त फ़र्‌ दिया जाता है । प्रव यदौ वात लो, भूत म्रीर प्रेते 
भरितस्व को भ्राज कै युग ने वहत लोग नही सानतत, पर, श्राएु दिन एमी घट 
नाएं घट जाती है जिनके चलते उनके भ्रस्तितव मे विदवास करने को हमे वाध्य 
होना पडता हे । बन्द कमरों मे ककड्-पत्यरो कौ वर्था, वस्तुगरों छा देखते देखते 
गयय ह जाना, पे्-सिद्ध व्यव्तियो द्वारा तुम्दारे भूत-वर्तमान कौ मासी घट 
नापरो को सच-सथ दत्ता देना, ये मारी वते यह सिद्ध क्स्ती है किप्रेत या 
शरू भौ कोई चीत दै} इस तरह ठम ममे बहृत पुनर्जन्ममे भी विद्वान नदी 
करते, पर श्राएु दिन तेली घटनाएं ग्रा के मामन घटः र (जिनमे पुनर्जन्म 
भो विश्वास करना पडता है । तुमने फेम वहूत-षो वाते वि्वस्त-मूतरो स जानी 
होमौ जिसमे कोद चार-पयि सान कन लङ्का ्रपने पटने जन्म का पूरा हूलिमा, 
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वाप्मां का नाम, गांव का अ्रता-पता वता दत्ता है अ्नौर यही क्था उसके पहने 
वानियावमे ते जाकर छौडं देने पर वह श्रपना पहता र श्रौर पते के माता- 
पिताको भी प्रहचान लेता है ! देसी घटनाम्रो से जिना सामना नही हुता, गे 
तो पुनर्जन्म श्रौर भ्रुत-परेत मे विवासन करगे वसे को ब्नन्धविदवासी ही कमे । 
मेरा मतलव दै षि सुधीर कि हम ्रपनी भ्राधुनिक्ता प्रौर वंज्ञानिकता की वाद 
भे दसं तरह बह नही जणं कि श्रति प्रत्यक्ष वास्तविकंताकी म्नोरसे भीग्रपनी 
श्रासं मृदल । ज्ञानी वनन श्रच्छाहै सुधीर पर जान श्रगर सथां श्मौर वास्त- 
विक्त्ताकी छाती पर सवार हो आएतो वह कहा तक मान्य होगा ?"" 

“तो तुम भूत-प्रेतमे भी विश्वासकरेहो ?” सुधीर करु नादं प्रीर 
मुछ कौतूहल से विशा की तरफ देख रहा था। 

“विश्वास करता वया हं ? विश्वास करना पडता है ! तमको विश्वासहो चाहे 
महो परसुनातोतुमने भीहोगाकि हमारी आत्मा ्रमरह। भ्रात्माकीयद्‌ 
भ्रमरतां ही प्रेत-योनि कै श्रस्तित्व का कारण है । मु ग्रपने धर्म-प्रन्थो की इस 
उवितमे किमश्र्ान्त प्रात्माएं प्रेत वन जाती है पुरा विश्वास है । म इसके पीठे 
कोई वंजानिक कारण नही दू दृता भ्नौरन मै इते प्रावद्यक ही समभा हूं ।'' 

“विशाल, रात्मा की भ्रमरता की तुम्हादी वात मुने एक व्यक्तिकीयाद' 
दिलाती है जो मृत व्यनितयों कौ भ्रातमाग्नौ को बुलाता था ।' सुधीर ने विाल 
को वीचही मे टोककर कहा, “क्या तुम इसमे भी विदवास करते दौ ?” 

"उसके वारे मे मैः बहुत नही जानता । पर मुभ इस सम्बन्ध मे एक धटना 
याद श्रा रही है) मेरे एक परिचित है जिन्हे हम चाचा कहकर वुलाते है वे एक 
वार जोरों से वीमार पडे। उन्दीकेषरमेएकव्यवितदहैजौ मृत ्रातमाप्रको 
युलात्ते ह 1 रोगी की हालत नाजुक हो गई यी भ्रौर यह वात टहगी कि रोगी के 
विताकीमृतेश्नात्मा को बुलाकर यह जाना जाएकङ्गि गोमी काक्या होगा। जौ 
व्यतित मृत व्यत्रितयो कौ श्रात्माप्नो को बुलते थे उन्होने समाधि लगाई । सुना 
है आतमाग्नौ को बुलाने के लिए बहुत एकाग्रता की प्रावदयकता होती है 1 कमरे 
भे हम तीन-चार व्यक्ति वैठे हए थे । रोगी का पलंग वीचमे था। थोद्ीटीदेरमे 
एेसा हरा कि केमरे कै भ्रन्दरजोरोसे पत्थरोकी वर्पा होने समी! पर, एक 
पत्यर भी किसीको लगा नही । सभी रोमी की शय्या के इर्द-गिदंहीभिरे। ओ 
व्यित ्रात्मा का श्राह्वान कररहेयेवेवोत्ते किक्िसी फारण प्रात्मा क्रोधितो 
गई है प्रौर यह दसवात काभी संकेत हो सक्तादै कि रोगी कीजाननही 
पचेमी । वह्‌ घटना चाह जिस बात का सकेत हो, परवह रोगीहम लोगोकी 
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उपस्थिति मेँ श्राधे टे के म्नन्दर ही मर गया ।'* ि 

"भविश्चाल, तुम्हारे सोने मे तौ बहत लम्ब हो गया, पर तुम्हारो इन वातत 
से मेरै उत्सुकता वढ गई है । कटौ तो एक प्रन प्रीर प्‌ 2” सुधीर वोचा । 

शदौक से पदो। भतो ग्राजयों मी नहीसो सकता था! सात्र टै तकः 
पो्ट प्रोकिसमें रेखाके पत्र की प्रतीक्षा के वाद मेरी मानसिक स्थितिषेसी ही 
गह है कि मुपे भ्राज तीद माने सत रही । यह्‌ तो ग्रच्छा हुभ्रा तुमने बतं निकास 
दी वरना याज रँ पूरी रात उसीके ध्यान म विता देता । हां तो वृषो 

"विमा, क्या सभी मृत व्यवितयो कौ आत्माएं बुलाई जा सकती है ? 

भमु तुम प्रत-विद्या का विशारद ही नदी समलो \ पर मैने इतना सुना 
है क्िजिनम्रात्माभ्रो कापूनजेन्न नही होतावेहौ श्रा सकती है ग्रौर यह वात 
ठीक भी जंचतीहै) तुम ब्रात्मा बुलाने कीदही वात कहतेहोतो मु्मएक 
यूहे उक्टर्की कानी यादश्रा रदीहै। इस घटनाकौर्भैने कलकत्ते कै एका 
भरमिद्ध प्रसवार म सच्ची कहानोके रूपे पढ़ा था । उस कहानी का सार मह 
है किं उस ङक्टर को प्रपनी जवानी में किसी लड्कीसे प्यारा । दोनोकीं 
शादी होने बाली धी, प्रर उसी वीच डोक्टर कोंलरा का शिकार हु श्रौर किसी- 
मे उस लडकी कै पास गलती मे यह खवर पहुंचा दी कि डटर मर गया । लडकी! 
भरने भकान कै छत भर खड़ी ची । उमने यह्‌ सुनते ही छत मे कूदकर श्रषनी जान 
दे दी । डटरतो वच गया पर लडकी के विना उसकग रहना मुदित हौ ग्या । 
दस याद डोवटर ने वहुते प्रयल किया श्रौर श्रन्त मँ उसे इस बात में सफलता 
मिन मर्ईकि साले एक वार, एक निदिघत समय पर लडकी की श्रात्मा प्राकर 
उसमे बाते कर, ठकं उसौ तरह जिम तरह कोर चिन्दा व्यक्ति पासमें मैटकर 
यतिं करता दै श्रौर कोई साट साल का बदा डाक्टर, आज भी वधं कौ एकत 
मे श्रपनी जवानी की प्रेयसी ते दिल खोलकर वाते करता ट 1" 

"विणा, तूम इस कहानी म विश्वास कस्त हो ?" सुधीर ने आर्चरयं ते 
दका1 

“हो सुधोर, जव भ भ्रारमाके म्नमर में रौर प्मार्‌ भुमी शक्ति में विष्रास 
करताहतो दस कहानीमभेभौ विवास करना ही पडता दै \“ छ 

“तो तुम्हे कमै फा तात्यं सायद यहभी हैकिः यदिर्वाइमजन्ममे 
तुम्दारी नही हई तो मसे केः वाद तुम दोनों मिलो श्रवश्य ?" 

"सुधीर, तुष्टा रसन मने ही मजाक मे पा गया हो परं है बहुत मर्हृत्व 
रुषं । दो प्यार कलने वातो प्रारमाए्‌, भ्रयर छन्द दस जन्म मे नदी मिलने दिषा 
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जाता श्रौर उनका ध्यार सच्चादैतो मरनेकेवादमेरे व्याल से श्रवद्य मिल 
सकती ह । पर, जहां तक मेरे भ्रौर रेखा का भरद इ, मुभे दम मिलन मे सन्देह 
लगता है वयोकि रेसा कै प्रति मेरे प्यार मे तो मुभे कौ मन्देह नही, पर रेषा 
को मेरे प्रति विन्ता प्यार ह यह तो वही जाने । दूसरी बात यहं विः यदि जान- 
बकर बह्‌ रदे या किसी ग्रीरसे शादी करलेनी द्वैतो कफिरयहस्पष्टहौही 
जाएगा कि वह सभे प्यार नही करती । एमी स्थिति म हमारे अ्र्लीकिक मिलन 
का कोद प्रदन ही नही उठता । पर सवमे बड़ी वात यह्‌ कि यदि रेखा मुभ दस 
जन्ममे नही मिलती है श्र मेरे देवते-देखते वह कसी ग्रौीरकीहोजाती हतो 
इसवन मुपर केया प्रभाव पड़ेगा यह्‌ म नही जानता ।" 

“पर विया, तुम्हारे सपने के बारेमे पना तौ म भूलहीगयाया। क्या 
तूम सपनो पर भी विदव्रामकन्ते हो?" 

“हां सुधीर ! भव्रिप्य की वहृत्त सारी घटनाएं एेमो होनी हं जिनका प्राभाम 
यदि हम सजग रहे तो सपनो तथा भ्रन्य माध्यम द्वारा पहले ही मिल जाता दै 
सुमने 'टेलीर्षैयी' का नाम भी मुना होगा। मुभे उममे वहन विश्वास दै घ्रोर 
मने वसेम कुछ प्रयोग भी किए है । मुमको इन प्रयोगो मे काफी प्रोत्पाहेन 
मिला ।" 

तो फिर, तुम्हारा पतर प्राया क्यों नही?" 

"यह्‌ म कंसे जान्‌ ?"" 

“प्रौरतुम्दारा सपना 2" 

“^सपनेमे तो केवलर्मने रेखा को पत्र लिखते देखा था ।” 

तो वह्‌ छोडना श्रूल गई ।"' 

"यह तौ वही जाने ।"' विघ्ाल ने छोटा-सा उत्तर दिया 1 

“विशाल, मेरे सममः मे यह्‌ प्यार-व्यार का चक्कर वहृत मुरा टै! तुम तो 
जानततेही हौ मेरो क्या हालत थी जव मुभेलीलासेप्यारदहुप्रा था वहती 
कहो वह्‌ तुम्हारो रेखा को तरह बेवफा नही निकली, नेही तो सच कहं मुक तो 
सगता थाम“ 1" 

""फास्री लमा जाऊंगा यही न?" विदात् वीची मे बोल पडा) 

“हां यार, तुमनेतो मेरी मुंहकीवातष्टीन ली ("सुधीर ने प्रमन्न होते हए 
क््टा। 

“जानते हो सुधीर, तुम्हारी मलतः का राज वप्रा है ?^ विदान मुन्कराने 
द्ुए बोला 
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“हीं यार ।" 6 क 

तुम्हारी प्रमी "रकार' वानी नही थी ।" कहकर विलाल जोरों सेदं 
पड़ा! 

“मतसर ?” सुधीर को श्राल््वयं हुमा । । ति 

“मतलब यह्‌ कि रूपा, रेवा, रीता, रोमा, रम्भा दनव कोर टिकाना नदी । 
वियाल कौ हंसी ्रवभी जारीथी । 

"यह्‌ तो तुम्हारी कोई नई सौज मालूम पडती है 1 सुघीरने भी हेमे 
हए कहा । 

“सोजनदी यार! मै तो कतकेन्ड हैन्ड' वात वोल रहा हं" 

"नही समभा ।'" 

“मे कया ? अन्दर की वात तुम्हे जरा देरमे सममे श्राती दै । वहं 
जौडकवादु टै न, जिसके यहासेमभ्रा रहा हं, उसको एक रकारवाली मै प्यार 
दो गया श्रौर वह्‌ उसे धत्ता बताकर एक मिलिद्र वाते के साथ भाग गई 1 यहु 
बोज' उसकी दै) जवमेखाती हाथ श्रपना-सा मह्‌ लिए लौटने तमातो 
वदवोला--ादर ये "र वालो ! ना वावा ! ना ! उनका कोई भरोना नही 1“ 

इस वत पर विरल शौर सुधीर दोनों जोरों से हंस पट श्नौर फिर विदान 
अपनी चारपाई पर्‌ तेरे देए बोला “सुधीर श्रव जाकर सो जाग्रो ¦ ्रभी रात 


उ वाकौ है ।प्नौरहां, फल दो वजे यहा से चलत का प्रवय करो। घव मुममे 
दाजिलिग म रहा नही जाता 1" 

“सथर १” मुपीर उठते हुए वोला 1 

द्‌ एकदम मच । जि ध्येय से हम दाजितय श्राए व्हतोपूराह्ौनिसे 
र्हा रेखाकीयादतोतुम जानते हीही, यहु भीमेराषिड नही छोडरदी। 
इसमे च्छा हम लौट ही चनें 1“ 


चारह 


रेखा तीन दिन तक फोनेज नही गङ्‌ तो वीणा तीसरे रोग चाम को उसके र 
पहुंची । रेखा उस समय श्रपने इाद्गरूम मे एक सोफे पर वटी कु पठ रदं 
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धी { उसका चेहरा उतरा दभ्रा धा भ्रौर लगता था इधर दो-तीन रोज पे उसका 
स्वास्य दीक नही रहा है } दीणाने ग्रति ही कहा--“ रेवा, तुम्हारी तबीयत 
तौ टीक है?" 

"हा," रेखा ने छोटा-सा उत्तर दिया 1 

“तुम, तीन रोज तक कोलिज नही गई ?"* 

“प्रौर मै भ्रव कोतिज जाऊमी भो नही ।" रेखानेलिटे ही तेरे उत्तर दिया । 

“समम गई, कौतेज मे तुम्हारी तदीयत नही लग रही है । पर, भ्रव चिन्ता 
कीवातनही, वेग्रा गु ।'” 

कौन?“ रेखा ने ह्यथ की दिताव फकते हुए उत्मुकता से पृ 1 

“व्याल ।" वीणा ने छोटा-सा उत्तर दिया उसके मुख पर एक मन्द 
मुस्कान येल रही थी । 

"वीणा 1 ¡ [" श्नौर रेखा उठकर वीणा से लिपट गई 1 

“प्रे चैठतो रेखा 1 खुशो मे इतना पागल नही होने 1 मुभे इस तरट्‌ 
लिपट गह जसे मेरी जगह्‌"ˆ1"" 

"“धत्‌ ! " रेखा ने वीणा के मुख पर हाय रख दिया नौर फिर उप्ते खींच 
कर सोफे पर श्रपनी बगल मे वैटाती हई बोली--“प्रच्छा वीणा, वोत तोवे 
कैसे लयते है 2" 

“वहत सुन्दर । वीणाने कहा 1 

“मू! तुम तो मजाक कर रही हो, मै एदती हं उनका स्वास्थ्य कंसा 
है?'' रेखा वीणाके ओर पाम सरक श्राई्‌ यी श्रौर उसने श्रपना चेह उसके 
कन्धे पररखद्वियाथा। 

“वड़ो ब्रार स्वास्थ्य पूछने वाली!” दीणाने चुटकी ली, “पहले तो उनकौ 
उपेक्षा कर उनका स्वास्थ्य चौपट दिया, श्रव पृषती है उनका स्वास्थ्य कंसा है । 
जाग नही वताती ।' 

“अच्छा नही बताती ! मेरा क्या, म भरी दौड़ी-दीड़ी फोलिज चलौ जाती 
हं 1 वहां जाकर श्राख भर देल सूगौ \"' रेवा ने कहा प्रीर उग्ने को हुई 1 

“जा, जसे वे श्रव तक तुम्हारे लिए वैडे हए है ! पता है पाच वज रहै ह+" 

%तो मै उनके घर पर चली जंगी 1" रेखा ने शीघ्रता से कहा 

स्वाह री घर जाने वाती 1 धर्‌ तो दुल्दन बनकर जाना । श्रभी जानेसे 


क्मालाभ ?" वीणाने रेखा फो दुद्‌डो उठाते हृए कहा । 
“वीणा!” रेखा ने गरमाकरकहा श्रौरतभौ उने शरद की बात यादं प्राई। 
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ग्विद्याल देवता है तो वीणा देवी दै, एक देवता एक देवी को ही प्यार क्योनहीं 
करेगा जो तुम्हारे समान पतिता कौ उठाने फै लिए नीचे गिरेगा ?* यह सोचकर 
रेणा कामन उदास हो गया श्रर दहं वोली--व्दीणा,म एक वात पृ १" 

(पु्ी [* 

म विद्रालके लायक नहीं हन?“ 

“क्यो ? तुम एसी वत्तं क्यो करती हौ ?'” 

शतुम तो मुके जानती हो म दिदाल के समान विचुद नदी हं" रेखानेः 
उदासहोगि हुए्‌ कहा 1 

“धतु पगली, रिस वात नही करते 1 प्रादमो कोई बुरा नही हीता री! 
परिस्थितियां उ्ते बुरा बनादेती दै श्रौरग्रादमी कोजव श्रपनी बुराईके 
ल्निए पदवात्ताप होता है श्रौर बुराई की राह छोड जवे वह्‌ भलाईफी राह 
श्रपना लेता है तो उसका सारा पाप समाप्तो जातादहै। तुम तो ग्रवे एकदम 
स्वच्छदहोरेषा। शरोर विशाल कोम जानती हृ, यदि तुम उनको दिले 
प्यार करोगी तो दह बुम्हारो सारी गलतियो फो माफकरदेगे\ विक्षालकेः 
समान व्यक्ति के लिष्टु सच्चे प्यार की बहुत ्ावरयक्ता है । तुम्टासा प्यार 
पाकर वे श्रौरनिपर जाएगे।'' 

श्न बातो सुनकररेखा को वहत प्रसन्नवा हृई शरीर उतेशश्दकै द्वारा 
मेही बातें कोरो मनगढन्त लभी प्रोर उसने दोणा को भकमोरते हुए कदा -- 
"वीणा, म श्राज बहुत सुध हं ।' 

“मेभ बहुत खुधहू रेखा!" वीणानेरेखएका हाथ श्रपने हयम वेते 
देए वहा । 

“ययो ?* रेषा कै मुख से भ्रनायास निकल गया 1 

“हमनिए किश्राजका दिन तुम्हारो खुशोक्ादिन हैश्रौर भ्राज तुम 
बहत दिनों वे वाद सीधी राहे परभ्रा गई हो ।” वीणाने विना किसी बनावट 
केका । 

ष्वोणा 1“ रेखा ने वोणाके कंधे पर प्रपा चेटरा टिकते हए कहा, 
“मै मतन भाग्यमालिनी हं जो मुने तुम्हारे समान भित्र मिती है 1" 

"'माग्यधालिनी दुम मतिर नही हो रेषा कितुम्ट मेरे समान भित्र 
मिली है, यल्कि इसविए हो किः तुम्रं विभात के समान जीवनसाथी भल 
रै॥"" धोधाने का ्ीरवह्‌ उय्नेकोहुई! 

"यों ?रेषाने कटा । 
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म घर पर व्रिना किमोमे कह यहां दौडी चलौ श्राई1 श्रव चना 
चाहिए 1 तुम्हे चलना टो तो चलो मरे साय ।* 
_ रण्णाजानि कोतंयारहौो महुपर बु सोचकर वोली, ^नेही वीया, मुके 
छोड दो 1" 
“म्रच्छा भाद, तुमं हसे श्रौर प्रप विलाल के वार मं सोचौ, पर रात 
भर सोचते ही मत्त रह जाना । यन्त तो कतिनमे उन्हरं मर श्रा दिदबोगी 
ही ।”' यह्‌ कटकर दोणा चली गई} 


दरूमरे दिन रेष्वा कातिज गर्द तो वह सवे त्रागे कीर्वेच परर्व॑टी। वह्‌भ्राज 
नीचे से ऊपर तक पौली थी। पीनेरंगकी साड़ी, पीते रगको व्नादज प्रौर 
फिर केदो मे पीता सविन । 'दर््नक्षारत्र-प्रतिष्ठाः का पटना बलास विरात 
काही भा। विधाने कमरे मे प्रवेद किथा। सभी लडके यत्र-घावित से सीघे 
ग्वड़ हौ गए । उनके वस्ने का इघारा करने पर सभी लदके वड गएु पररेसा 
पनी जगह पर खडीकी सदी रह्‌ गर्ई। विदान कै स्वास्थ्य मेप्टतेमे 
स्यादा भुधारहौ गया धा श्रौर उसके चेहरे की चमकः प्रर बट गई थी । 
नीचे से ऊपर तक सफेद सूट मे लेक्चर टेुल वेः पास खडे विशाल का व्यक्तित्य 
आजवडाही प्राकपंक लग रहाथा। कोर्ट दो मिनेटो तक रेषा विशातकी 
तरफ देकटफी लगाए रही श्रौर विदाल रेखा की तरफ । उन दोनो क श्रलावा 
वलाममेप्नौरलोगभीह दसकाभानटी उन्हे नदी था। गेखाकी वगरलमे वटी 
वीणानेरेखा कीसाडीकेपत्नेको जोरसे खीच दिया ग्रौरतवरेवाको 
अपनी स्थिनिका मानहृभ्रा भरर चह विजली की गतिसे वटर) वव्ने 
चाद वह्‌ कुछ देर तक पी-सी रही पर विशातने भाषण प्रारम्भ क्रिपाततो 
रेखा ने श्रपनी श्रोतं फिर उटाद्‌ श्रौर पूरे घटे तक वह छन्द देती रही। 
कलाम समाप्त होते हौ विधात क्लास से निक्ले श्रौर श्रषने विभागमे चने 
गए । विदान को भ्रषने विभागमे वटे कोई दसमिनटहीहुएुयेकरिरेवाप्रौर 
चीणा एकं सश्र वहा पहुंच य्‌ । विशातने उन्हे देश्ते टी पृदा -- 

“कहिए श्राप लोग कसी है?" 

“सव श्रापकी करूपा है ।'' वीणा ने जवाव दिया । 

“श्रो ! श्राप?" विधयालरेखा कीश्रोर्‌ मुडकरयोने।रेाने सिर मुकय 
सिषा भ्नौर उमके मुव मे कोई प्रावाज नही निकाली \ 

“यह्‌ श्राषमे दारमा रही ह ।" वीणानेक्टा। 
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(मे शरमाने की क्या वात है? ह, यहे किए कि श्रभी तकमेरी 
पटाईमे कुछ सुधारटृग्राहैयानही। सुना था कि ग्रापको मेरी पद्मग्रच्छी 
ही नहीं गती ।" 

दिधात की यह्‌ वाते सुनकररेखा का मुव दामं से एकदम नाट हौ गया ॥ 
वह्‌ बडी मुध्किति मे वोती--^नही, यह भटी वात दै । राप अच्छा 
कौन दै!" विद्नालं को यहं आपसे ग्रच्छा कौन दै" वाक्य वडा अच्छालया\ 
उग्र लगारेखाने जान-वूभकर इस वाक्य का इम तरह प्रमोग क्ियाहै। 

श््मका मतलव किम ्रापको पसन्दश्रा गया?" विघ्ालकेमुससे 
श्रनापाम यह्‌ वाक्य निकल गया ग्मौर उर स्वय श्रपने वाम-चानुयं पर प्राश्य 
हृश्रा) देवाने फिर मिर भका लिया) परदीणा ने उसरी समय कटा-- 

दमक तरफसिर्भहा के देतो हृ दसपर विद्यानश्रोर गोणा दोनो य्य 
करदंम पडे प्मौरगेखा का मुप पए्कवार फिरलातदहो गेधा। 

“्रच्छा श्रव हेम चने, नही तो रेखा की हालत श्रौर नाजुक हो जाएगी ।'" 
वीणाने कडा ग्री प्रागे-त्रगि रेवा प्रौर पीद्येगे वीणा विभाग के वाहुर चली 
गरू । 

वोमन-खूममे लीशतेी रेवा ने वीणा पर वनावटी रोप दि्वाया--^तुम 
वडीभश्रौ हो, वीणा, तुम्हारे साय श्रव कभी नही जाऊगी ।'' 

“हारी, रव मेरे साय क्यो जाएमी, श्रव तो थोडे दिनो मे तुम विालःका' 
धर वमान्नोगी ्रोरभें फिर दान-मात मे मूसलनन्द मालूम पडने लगूंमी' ।'* 
वीणानेचूटकीली। 


“थत्‌ 1” रेखा ने कहा ्रौर बह दीणा के पासे भागकर द्रे कमरेमे 
चली गद। 


तेरह 
रेखा कै पिता श्री सुदान्त बन्द्ोपाघ्याय श्रपने बरामदेमे वे हुएये। उनके 


सामने एकं छोटा-सा देवन अ्रीर उसके भ्रासपास दो-तीन कुसि पडी हुई 
थी 1 मूत्रान्त वन्योपाध्याय अपने ग्रोकिसि की किसी दन मे अपना ध्यान 
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लगाएहृए ये 1 कोई साढ़े पांच वज रहे थे 1 वाम का धुंघलका धीरे-धीरे याद्‌ 
दने लगा था 1 सुदान्त श्रपनी राइल समेटने ही वाते थे किः सामने से विशात 
श्रागए। 

“नमस्कार 1” विदाल ने नजदीक प्राकर कटा ! 

“नमस्कार, ग्रो श्रापनि ? सारि, श्राप ? कव श्रा ?५ यह कहते-कहते 
नमुशान्त श्रपनी कुर्सी से उठ सड हए । 

मेकल सुबह दी श्राया! वँटिएुन ¡” यह्‌ कहकर वियाल बुस पर वंठ 
गए । उनके साय सुशान्त भी श्रपनी कुर्सी परर्चैठ गए श्रौर वोले “केमन ? 

मेरा मतलव श्राप श्रच्छी तरहतोर्हँ? देखिए ने श्रयनी देसी श्रादत हौ गर्द 
किर्यैतो तंग श्रा गयाहूं। लाल कौ्ठिश् करता हू हिन्दी बोलते-बोलते कंगला 
बाहरग्राही जाती है।' 

“कोद वात नही, राप मुभे वंगलामेही वातं कर सक्ते है । बंसेमेरा 
"स्वास्थ्य इस समय श्रच्छा है । श्रागे देखें कसा रहता है । श्राप कंसे ई?“ 

“चोल केनो रकम । वात हैक्रिहम लोगोंकाकामहीरेसादहैकि 
केभी यहा कभी वहां । टूर इरूटीतो। एईञ्रादिच पाचदिनपरे। (दूर 

इगटी है न, अ्रभी तो पांच दिन वाद श्राया) इतना कहकररेखाके पिताने 
रकी तरफ श्रावाज् दी-^“रेखी, भ्रौ रेवी 1" श्रौर फिर विशाल फी तरफ 
मुडकर वोले--“रेखी, हम लोग इसे प्यार से बोलते है । बहुत पोढती है, न 
जानि कलास में कंसा करती है।" 

“बहुत तेज दै। युनिरवसिटी मे दयंनदास्वर मे हादएर्ट ग्र॑क लाएगी ।* 
भिदाल ने कहा भ्रौर उसका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया जहा से रेखा 
निकली स्मा रही थी! श्रभी उसने कोने के कपडे वदते भी नही ये, उसी पीने 
"पोराक मे वह्‌ श्रव भी मीचेसे ऊपर तक सजी हृ धी जने उते मालूमथाकि 
भ्राज विशाल श्रवदय प्राएुगे । 

"नमस्कार ।'“ रेखा ने समीप प्राफर वाटा । 

“नमस्कार,” विद्चाल ने जवाव दिया भ्रौर रेखा की श्रोर पूरी नजर देव- 
कर फिर वे उसके पिताकी तरफ देखने लगे । 

"वोसो'” (वटो) उसके पितानेकहा। इसके वाद फिरवे विदालकौ 
तरफ धूमकःर वोने --“प्रामि श्राश्चि। (म श्रातताहं) श्राय तवत्तक वकु 
पुदधिए, देलिषएु कि रकम कोर चे !“ (देखिए कंसा करती है) यह्‌ कहकर उसके 
पिता प्रन्दर चते गए । 
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कंसो है श्राप २१ विदाल ने पुरा 

“प्रच्छ हू" रेखा मे धीरे से कहाग्रौर फिर सिर भकाकर बोली, “रौर 
श्राप 7" 

{विदा को लमा जैवे श्रानन्द कै समृद्र मे गोता लगा गएहौं ! आजतक 
रशेला ते कभी उनने दैसा प्रश्न नहीं पुा धा 1 श्रानन्द से भस्ते हृए वेलि-- 

शेरावमा? मेरी खुशी तो ब्रापकी खुरी पर निमेर्‌ है" 

नयह्‌ कया कहते ह राप मतो आपके षैरेकीधूलके समान ह" रेखा 
ने शिर भुकाए ही कहा। 

पपर न्ैतो दित केश्रन्दर् ही अन्दर ्राषकी पूजा करता हं । श्राप मान 
यान मानेंपर,श्रापही मेरी सव्र कु है" विद्यालने रेवा की तरफ सीघे 
देते हुए कहा 1 

"ह मेरा सोभाग्य है," रेखा ने छोटा-सा उत्तर दिया प्रौर उसकी भ्रालं 
उठकर विद्यास की श्राखो मे मिल गरट्‌} 

"रेखा," विदाल ने धीरे परन्तु गम्भीरता सेका, "कयार्मे मानलूवि 
मेरी तपस्या पूरी हुई ?” 

रेवा को लगा किं उसके हृदय पर किसीने जनता श्रगारा रख दिया हो ! 
विशाले एमे प्रदन की उसे उम्मीद नदी थी 1 साथ ही उनकी वान्तो से उसे 
लमा {कि उन्टोनि मवमुच उसके चलते हुत्‌ कष्ट उठाया है । उसकी राले 
छनषटला श्रां भ्रौर उसका गला भर गया\ वड मूर्िफल से उसमे कटा, 
मुभे माफ कीजिए 1 परभ सच कटू तो म श्राप योग्य नही हूं \" 

श्योग्य भ्रीरंश्रयोर्य की वाते तुम नही समभ सकती रेखा । रलम पटचानना 
जही का काम है,्ने तुम्दं पटचान सिया है मनौरतुम चारेमेरीवनोयान 
चनो धरर्मेतो सदाकैलिए तुम्हार हौ चूका ।'' वि्ाल एक सातिमेही 
सारी बातें बौल गए । 

“भ्रव सोच लीर्जिए। मे फिर कहती हू, म आपके समान विदुद्ध नहीहूं। 
रे श्रापको धोखा नही देना चाहती । मेरा भूत" 

भूत, वतमान की घापत छोडो रेखा," विदा के वीच मं रोककर कहा, 
हीरा जव धूलर्भे रहता है वह गन्दगो मे घना ही रहता है! तुम एक वार 
दष्ट भौर किर दैखी तुम्हरे प्रका से तुम्हरे साय-साव मेरा व्परवितिप्व 
भी विस त्तरह्‌ निखरं प्राता है }" ८ 


शभ्रो० विते }^ रेवा ने धीरे मेका श्रौर उसको श्रा ण्वः वपर 
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विधात कौ प्रासो ने मिलकर फिर भूक गद । 

“प्रौ० वियात नही केवत विद्या !"" 

ववि" त! "रला की श्रतं फिर एकवार टी श्रीर 
भूमः गद्र। 

“रेन, चुम मेरी प्रेरणा हो,” वियान मे धीमी भ्रावाजमें बहा। 

भ्नीर घाप मेरे देवता," रेयाने भी भ्कुके सिरमे प्रावा दी। 

षटमो ममयरेगा फे पिता नौकर के माथचायकी टट लेकर वहा पहुंच गए । 
रेखाने दो कप चाय बनाकर विशालं यौर श्रपने पिताको दिया श्रीर्‌ उठकर 
भीतर नसी गई। चाम पीने के याद बियालने रेखा कै पितामे एकाधवर्ते 
की श्चौर फिर उटकर चलने फो हुए । 

“क्यो इतनी जल्दी क्यो ?” रेखा के पिता ने टोका । 

“्चनूगा, ्रभीतो कल ही श्राया हूं, कुट सोमो मे मिलना दै ।'' 

“प्रच्छातो फिर प्राट्रएुगा 1" 

“प्रच्छ ।* विाच नै जवाव दिया ग्रौर रेखा कैः पिता कौ नमस्कार कर 
चते गष्‌ । 


रेता वेः घर से प्राकर विधत्त सपे मुधीर यह्‌ पहुते। रेा प्र सुधीर के 
घरकेवौचकीदूरी कोर एक मीन कीहोगौ। दस दूरी फो उन्होने पदल 
हौ षार श्रिया । प्रसन्नता फे मारे उनके पैर जमन पर नदी षड र्देय घ्रीर 
इम दरी फो उम्दोने कितनी देर मे पार्‌ क्वा, रासते मे कौन-कौन सोगं मिति 
तथा धिते लोगं से वे श्रामने-सामने टकरा गए इसका उन्हे ध्यान नही था । 

मुधीर श्रपने कमरे मे पुरतको भो भड्-पो रह धा । उमकी पीठ दरवाजि 
कौ तरफ धी । विानने कमरे मे घुमते ही सुधीर को पीचेमे पकड़ लियाग्रौर 
चित्ला पडे--“मुधीर, मुधीर 1!" 

सुधीरतो एक क्षण कै लिए विशाल के इस श्रसामान्यं व्यवदारपर 
भौचककः रह गया, पर उसने किसी तरह विशाल से अपने को श्रलग किमा । 
फिर उसने विशाल पर अ्रपनी दृष्टि डाली तो देखा सुधी के मारे उसका च्य 
एषटदम. लाल हौ मया ई श्नौर उसकी सासे तेज चत रही है 1 

“विघ्नाल 11 

“सघीर !! सुधीर !!” श्रौर विशातनेफिर एकवार षशुधीरको गोदे 
उठा नेना चाहा । सुधीर दिटककर ब्रतग हो गया रौर वोला-- 
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“म पत्रा हं पोर, कुम्हारे होरन-ह्वाम तो ठीक? “ 

“नही सुधीरः मै होग-टदाप सो वंग ह्मे प्रपने मेनहीहूं। (१ १ 
कितना सुहं | सूर! सुधीर 1!" प्नौर मृषीर को नगा वियात की 
मानसिक स्थिति प्रसंतुतित्त हो ग्‌ दै। 

“वियात, क्या तुम पागल गए ? मुधोरनेक्छ भाद्नयं, कृ मप 
प्रर कुठ दुःख मिथि परव्दोमेक्हा। 

एकदम षागते सषीर ! एकदम पागन ! प्रीर्नं चाठ्ता हं श्तना ही 
पागत बना रहं ।" श्रौर मृथीर को योद में चटा नेन 
के लिए लपके। सुधौर वेतदागा दर्वा कौ तर मागा श्रीर्‌ उमने वर्‌ 
भराकरसमाक्नषटरादी दरवाजे के वाह्र खड़ा वट्‌ स्थिति पर्‌ विचार कर्‌ 
र्दाधाकिकोनिजमेतो विगाव टीक्‌ दीये,दरननी 
अदौ उन षयाहो गया विः वभौ दरवान की बगन क़ मुनी निदटृकी षट्‌ 
सुनाई पड़ी, “प्रर यदे क्या कयिानूने नृषीर ? तुम ममनः 


"द पागत होगा! ह भगवान, मै ठो युमो रँ पामन टपर 
षां +" प्रर पिपा जोरसे 


सद्कीे पास प्राकर तमल्वौके निष्‌ दृष्टा, 

यहां गु ये केया १” ५ । 

“हा यार, नदर्‌ तो भ्रा्रोःतुमतो रेने नार हन भभ्रादमीन 

पामन कुत्ता होड 1 क्रितिनी पच्छी-्च्छी द्वे कटी षट तुमत ॥ 
वित विह के पासते हौ वोना ५ 
“वना वाते करनी है? बहूव ष्वार करने वादको देखा मेदिनि नु 

मान नही ।" बहते हए सुधीर विवद्‌ सोनणर्‌ ग्न्दद्श्रा गयाश्रौरर्वय्ते 

हए योना, “रोतो क्या हमरा २५ १ ध 
श््ोक्या नही ह्म 7" व्रिाव नृवीर द पाय दथ ट्ट वन ॥ 

“भ कहूता ह यार, क्ट नी 1 मृवीरकृष्ट ध 
तोमूनो।* मौर व्रियातनेरेया द माय दृ पदी वातुः 

“वस 1" बरयाल क चाव गमाप्तद्ति ही मुदीरने कटा 

“वस्र षया ?" विया ने श्रपनी श्रनि दृक्‌ कटा ॥ 


+ कनी यर षर 
पि पता हं कि चके ब्द नीट, क्ट 
हो जाता ह? 


[> 
द द्ने 

र नैष्ट 

“के. वादे चया ? यदी कुदकृष$ ^ विलाल दप चस्तेरे ~ 


^तुमरेखाक 


दवय 


मेंक्हा। 
“तो द्रसीपर जनाब्र इतना उछल-कूद मचा रहै ये! मते तो समभा दु 
प्रा 1” सुधीर श्रपनी कुर्सी पर फेलकर वंठते हुए बोला 1 

मँ कटेता हं सुधीर, तुम इतने दिनों के वाद भी मुभे नही समभ सके 1" 
विधान शरु खिन्न होकर बोला 

म तुम्हे इतमे दिनों तक ठीके से नही सम सका था, पर भ्राज तुम्हे ठीक 
समफ गया । पर सूनो, मेरे एकाघ भ्रन का जवाव दो ।“ 

“पचो ।” 

“क्या रेवा तुम्हारे पास श्रकेली थी ?" 

५५ हां 1 

"कया तुम लोगों को कुसियां वहत पास थी 1" 

ण्ह |“ 

"वहां प्रकाश थाया अन्धकार ?" 

"कुट-कुख प्रन्धकार 1 शाम का धूंधलका गादा हो गया धा, पर यरामदे 
मे वत्ती जली थी 1” 

तो तुम क्या केवल भ्रपनी प्रियतमा का चेहरा दी देते जार्हे ये 7” 

“क्या मतलव ?"' विशाल के चेहरे पर क्रोध का भाव स्पष्ट या 

“मतलब यह्‌ जनाव कि चरा उसके हाय कौ श्रपने हूय मे तेते, उते 
दबातते, सहलाते 1 उसे“ “1” ५ 

“सुधीर ! ” विशाल लगभग चीख पडा, “तुम्हारा मेरे साय इतने दिना 
तके रहना व्यथं हृघ्रा । तुम व्यार को सेकस से मिला रहे टो ।" 

न्ग प्यारको सेक्छके सायतो नही भिलारहाप्नौरमै भी तुम्हारे ध्य 
सिद्धान्त मे विश्वास करने लगा हं कि सेक्स को प्यार मे विवाहं कै वादही 
जानां चाहिए 1 प्रर, मेरा मतलव यह्‌ है कि जवरेखा मौर तुष्टाय प्यार 
यहां तक परु ही मया श्रौर जव दह्‌ तुम्हारी प्रेरणा भौर तुम उसका श्राराध्य 
वनदहौगएतोजोकुच ओ कट रहा हुं, वह वहां भरावदयक ही नही श्रनिवायं 
था। मेरे स्याल से प्यार कैव मानसिकः वस्तु ही नही उसका दारीरिके पक्ष 

| 

से श्राद्ं प्यार मे उसकी कोर भ्रावश्यकता नही समता 1 यदिमेरा 
भौर रेखा का प्यार सच्ना हैतो वह्‌ शारीरिकः स्प के विनाभी जिन्दा 


रदेमा \/ 
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श्तुम जानो शौर तुम्हारा काम, प्रर मुके तो एसा लता दकि चह 
प्यारे पात्री या कोर भी अन्य सम्बस्ध, ध्यान दोनों पक्षे की श्रदयकः- 
तापनौ पर देनाहोतादै। तुम भते ही भावनाश्रौ द्वारा ही श्रपनी भूव मिटा 
सो, पर इसका क्या प्रमाण है किरेसा भी भावनाभों की पुराकपरही जिन्दा 
रहं पाएभी ? यदि तुम मेरी सलाह्‌ तेना चहोतो र्म कहूंगा कि अवसर बड़ा 
अच्छा माया है ग्रौर यदि तुम इसका ठीक से श्रयोग करौ तो रेवा तुम्दारी ही 
जाएगी }" 

ग्तो तुम्हे क्याभ्रवभीरेवाको मेदीरोने मं सन्देह टै?” निशातने 
श्रादचयं से कहा 1 

“सन्देह कु कम नही, वहत है । प्यार मे केवल श्रेरणा' रौर श्रारव्यं 
बनं जाना ही पर्याप्त नहीं । हूर मानसिक भावना की एक स्वाभाविक शारीरिक 
प्रतिक्रिया होती है रोर इस प्रतिक्रिया को जबरदस्ती रोके रसना स्वाभा. 
विकता का हनन दै । छीटा-सा उदाद्रण लो, तुप्र कोई सुन्दर एूल देखते हो तो 
शुम उसे केवत दूर से देखकर दी प्रसन्न नही हौ जति, तुम उसे टूना भी चाहते 
हो, दो क्षण उसके नजदीक गुनगुनाना भी चाहते हो । यही बात प्यार के साध 
भीहै। प्रिययात्न के भ्रंग का एक हतका स्प, लाख श्रौर करोड़ों भ्राकाशीः 
उड़ान को एक प्रोर रलवा देता है । इसीलिए म कहता हूं कि रेखा को श्रना 
सनानां है तो थोड़ा व्यावहारिक बमो, योढा उसके श्रौर नजदीक जारो ।” 

५ तु्टारे चहकावि भे श्रषने श्राद्धा कौ हत्या नही कर भक्ता । यनि 
वमत बहत पहले ही कहा था कि मै सच्चे प्यार मेँ स्वायं काकोई श्रध नदीं 
देखना चाहता ! प्यार मे किसी भी दारीरिक इच्छा की पूति स्वायं के श्रसावप 
कू नही दै 1” विशाल ने एकदम गम्भीर रोते हए कहा । 

५ लुम्हारे ग्रादयां फौ ऊंचाई का ग्रन्दाच तो प्रयल करके भी नही लभा 
सकता पर गरुम एक वात श्रवरय खटक रही है । चमन श्यति सर्वत्र वर्जयेत्‌" 
की वाततोसुनीहीहोमी । म भी मध्यम मार्गं मं विदवाख करता हं । भरसक 
दन सीमान्त स श्रलग हौ रहना चाहता हं 1 मे प्यार ने सेस फो नही लान 
चाहता श्रोर यहां तक तुम्हारे ग्रौरमेरे विचार मे साम्य भी है, परम तुम्हारी 
तरह थोयी भावनाग्नों की उद्धान मे जी विद्दास्‌ नदीं करता 1 तुम तौ श्राज 
धाम कौ धटना पर सुशरो भे पायल हए जा रहे हो श्रौर सु प्रदा विद्वास ह 
कितुम भ्राज रात-भरं श्राकाय के तारे नदी तौ छत की किया वद्य चिनते, 
रोगे, पर नही समभता किः च्रे ही प्रततिमियष रेल पर नी रई 
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हौगी, वस्कि परेरा ख्याल है कि वह॒ तुम्हारे नाम को नहीःतो ब्रषने भाग्यको 
श्रवव्य रोती होगी । भावनाश्रो पर परमे क लिए विशाल तुम्हारी तरह षु 
लोग ही पैदा होति है, ्रपनी खुराक सभी कौ जुवान पर रास भ्राएगी, यह तुम 
कंपे समभःगण ? मँ मानता हूं आदं बड़ी चीज है पर जीवन कै ्यावहािि 
पक्षकीतरफमेभी ती हम श्राखं नही मूद सकते { सच पृषो तो विदाल, सफल 
जिन्दगी श्रादरयावादिर् की नही, त्किं व्यवहार-निपुण व्यक्तियों फी होती दै । 
मँ एके वार फिर कहता हूं कि रेखा को पाने कै लिए तुम अयने प्रादशं के 
श्राकायं से व्यवहार की भूमि पर उतरो, वरना मु भय है कि तुम्हारा प्राद्शं 
तुम्हीको खा जाएगा । तुम्हारे श्राज के पागलपन ने मेरे मनम एक महान भय 
का संचार कर दिया है 1" सुधीर एक प्रनुभवो व्यक्ति कौ मुद्रा मे वोल गया। 
श्मुघीर, सुम मेरे मित्र हो प्नौर मेरे श्रति निकट भी, दइसपिए म तुमह कैवल 
एवा वात कहता हं रोर वह्‌ यह कि प्यार भौर व्यावहासिकिता ये दोनौ दौ पृथक 
चीर है । प्यार, एक एसी मानसिकः प्रतिक्रिया, एक एसा मानसिक सम्मोहन 
जिस्म व्यावहासिकता सदा सुप्त हौ जाती है। व्यवहारिकता षा सम्बन्प 
कृत्रिमतामे है ग्रीर प्यार वनावटसे कीसोंदूर दै1" 

विद्याल की वात सुनकर सुधीर थोडा हंसा भ्रौर वौला, “विशाल, तुम 
शायद भेरी वातो को ठीक से नरी सममः सके 1 व्यवहारिकता को भं तुमने 
छिमता से लगा लिया । पर मेरा मतलव तो यहां सिफं इतना पाकिम 
शूरो छी श्रावद्यकता््नो का भी स्याल रखना चादिए्‌ +” ४ 

प्तुम यह कहना चाहते हो न कि रेखा एक पतिता मढकी है भीर उने 
भावनात्मक खुराक के साय दारीरिवः सम्पकं भी चाहिए ?” 

"नही, भरे कहने का मतलव सिफं इतना है फि रेखा प्रोर सद्िर्यो शी 
तरट्‌ एकः लडकी दै श्रौर जिस तरह हर प्यारमे पड़ी लडकीके बुष्टनवृट 
भररमान दते वसे ही उसकेमी कख श्ररमान होगे धीर उन्हँ पयहोना 
श्वाटिए 1“ 

“सुधीर, तुम भूते हो किः प्यार का भ्ररमान एकःही है भोर वद है प्रिप- 
पाधको सदा-सदा के तिए्‌ श्रमना यना लेनाश्रौर दस तरह विवाह के सिवा 
नत्तो र्ते प्यार काकोई श्ररमान है न कोर मित । 

“मान लिया विवाह टी सच्चे ष्याद्‌ कीमंचिविहै षर दस मंखित के पठते 


न भीतो?" 
संजि्तका दच्छुकहूं भौर मीतः के त्यरो पर गवना नही ाटा 
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धीर 1" विघ्राल कौ भ्रावाज दृढ़यी1 

तो विद्याल, येरे स्यान ते यह यथार्थं की तरफ त प्रां मदना हौगा रौर 
ह स्थिति फिसीके लिए भी खतरनाक हो सकती दै 1" सुधीर ने उसी दृदृता 
जवाब {दिया ॥ 

नहो सक्ती होतो हो, पर स्व्रा्थं कौवेदी परश्राददैकी हत्या केलिए 
सतुत नही ५" 

“तव, तुमको प्यार की हत्या करी पड़ सकती दै 1" 

“रेखा नहं मानता 1" कहकर विशाल उचने को हुश्रा । विशाल को 
उठते देख सुधीर को लगा ज्ायद उसे उसकी वात चुम गई है श्रीर्‌ वहं नाराज 
होकर जा रह्‌ है । विदाते के उठते ही वहु भी उर गया ग्रौर उसका दायं 
पकडते हए बोला, “वयो चुम नाराच हो गए क्या 2?” 

"समे नाराज होने कौ क्यावात है? मूमेतो खुशी है कि तुमने इतने 
दिनोकेवादही सदी भरपने विचारी को दृढता से मेरे समक्ष रखा । मदे तो श्रपने 
सिद्धान्तो श्रौर ब्मपनी मान्यताग्रों को वात है1 हर व्यकिति श्रपे सूप से सोचने 
को स्व्त्त्रहै 1 तोप्यारमें हूं रौर तुम जान्ति हीहोप्यार करने वालाजो 
कुछ करता है, जो शु सोचता है, सव ठीक ही सममता है । हो सकता है मुभे 
ही कछ दिनो के वाद भ्रपने विचार वदनने पं पर मुर तो श्रव तकः यही लगता 
हैष ठीक रास्तेपर हं । प्रच्छ, मै चल्‌ भ्राज सादे श्राठ वने मनेवीणाके 
पिता को मिलने का वचन दियाहै। ये मेरे घर पर प्रतीक्षा करते दोगे 1" 

तना पकर विशाते सुधीर के कमरे से वाहर श्रा गया । 


चौदह 


देपाश्रौर विगातकफौ उसलाम की मूलाकातकेदो दिन वादकी घटना टै। 
सुवह्‌ कै मरी वजे चे \ रेखा श्रपने वरामहेमे वंठी थी } उसकेः पिता कड वाहर 
मए हए यश्नौरमां अन्दर काममेलमी थी 1 रेखा किसी पिक ने ध्यान 
सयाणए्‌ वंढी धी किः उत्ते सुनाई पड़ा, “नमस्कार मिम रेखा 1** 

रेपाने श्रां उरं तो देखा शरद सामने खङ् है\ रेवा मन जी जलकरद 
साकरहो मया धौरवह्‌ कद्नेहौ वाली धी चि चते जाद्ए परभस्द विना ढ्न 
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मौका दिए सामनेकी कुर्सी प्रर रवंखमया ।रेखाने शरदकी श्रोरदेखाभी 
ही श्रौरे पत्रिकामे ध्यान लगाने को बहाना करने लगी । 

“मिस रेवा, मुम श्रापसे एकः रूरी वात करनी है ।“ शरद ने दौ मिन 
कै वाद मौनं तोडा । 

“वर्‌ मुभ श्रापकी कोई बात सुनने फा समय नही है ।'' रेखाने शर्की 
तरपः देते विनाही कहा । 

म श्रापते सरे लिए श्रलग से कोई समय नही मागता । श्रपनी वात कं 
देता हृ, श्राप सुनिए यान सुनिए । भ्रापको शायद यह जानकर प्रादचयं हौ कि 
वीणा श्रौर विदा का प्यार वहत श्नामे बढ़ गया प्रौरमेरी यह भविष्यवाणी 
मिः देवता देवी फो ही श्रपनाएगा सही होने जा रही है 1" इतना कहकर वह्‌ 
चुपटोगयाप्रौररेखाकेम्‌हकौम्नौर देखने लमा । 

रेखा क्रोध मे भरकर वती, “देविए मिस्टर शरद, प्रमर रपी नासमभी 
मे मैने द्मापपर श्रपनाप्यार प्रकट कर दिया श्रौरभ्रापको कु राज की वार्त 
बता दी तो इतका यहु मतलव नही कि श्राप ख्वामखाह्‌ उनका नाजायज फायदा 
उने का प्रयत करे श्रौर श्राप यह्‌ भी कान खोलकर सुन लीजिए कि मु 
उन बातों से कोद डर नही श्रौर प्राप चाह तो उनका सरेप्राम विज्ञापन कर 
सकते है 1" 

«मिस रेखा, श्रगर श्राप यहे समती हैकि आपकीवातो का जानकार 
होने फे नते भ उनका नाजायज लाम उठा रहा ह, तो यह श्रापका भरम है 
वात कवल इतनी है फि जिस तरह प्रापको भुभनेप्यार हौ गया था उसी तरह 
मुभे भी श्राप प्यार हो गया है। आपको मेरी वातौ पर विश्वा्नहीहोतो 
भे कैसे वत्ताऊं पर जिस तरह श्राप बदलकर एक नई रेखा हो गई ह उसी तरह 
भी यदलकर श्रव एक नया रद वन गया हूं । इसा स्थिति मे मुभे इतना 
ही कहना हैकिजव वीणा भ्रौर विश्षालएक होनेजारहेद तो फिरद्समे 
क्या दर्नंदै कि हम, जो कभी एक साथ मिलकर चक्तने का स्वप्न देखते ये, 
भरन सदा के लिए एक हौ जाएं!” शरद इतना कटुकर चुप हो गया प्रौररेवा 
भरपना ध्यानं पच्रिकामे ही जमाए रही श्रौर विनाश्रपनी आंसों को उरु 
मुस्कराकर बोली, “तो यह्‌ दात्तरंज की नई चाल है 1“ 

“चालकेलिए तोम तुम्हारे समक्ष वदनामहोही गया हूं पर यह मुस्काने 
व जाय भ्रमर तुम इस समय वीणा कै यहां जाकर वहां की चात 
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पव्या मतव ?५ ˆ ४ 

मतल तौ श्रव श्रपनी ्राखीं से देव सौ भौर कानी से सुनसौ *शअ्रच्छा 
तो मे चत्ता प्नौर कमी आवदयकृता पडी तौ कोचि मे मुके वुल लेना 1“ तना 

कट्वर शरद उठकर चला गया । 

र्द चला मया पर ग्रपनी वतिं मरेदाके मनमें एकः भारी हतचत्त 
जगा गया । साय ही, शरद का ्राकर इतमी भतानीये चचा जाना, रेखक 
भ्रार्चर्येजनक लगा श्रीर उस्नने सोचा दायद सरद की वात शटी दौ । वह वीषा 
के यहां जानेके तिषएु तयार हो गई! 


यीणाके पिताउसी कोनिज मेँ जीव्रविज्ञान कै विमागाव्यक्ष ये जिस्म वीणा 
भौर रेल पदती थी । डा° सुवर्णो, वोणा कै पिता, काष्ट पैम वाने व्वपतिये 
शरोर उनकी उग्र पचास साल की रही होम । पचीत साल कौ नौकरी मेँ उन्दनि 
मग पैसे जोढे ये श्नौर प्रपनी एक वह सुन्दर कोटी ना सी यौ । 

कोठी के फाटक पर पटंचते हौ रेना को विदान क़ रावा मुना्पद़ी 
भरर षट्‌ जहा कौ तहा सदी हो गई 1 विरात के, दरसकरे पटने वीमाके यहां 
भुम जानि करौ वात उसने सुनी मी नदीं थ प्रीर उनके यहां श्रनि का उपे को 
कारण भी नहो सममे श्रारहाया। देवाने ध्यान वरे सुना तौ श्रावाज वीया 
कैकमरेभेभरा दी यी म्नोर बहयीमा शरीर विना कौ मिसी-नुली प्रावाज 
शी 1 रेखा जहा चड़ चौ वहां उसके दोनो तर वाष्टु-दाएं दो-दो कमरेये। 
दा तरफ का कमरा वीणाके पटने कायाश्रौद श्रावाजचखमीग्रोरसेश्रार्टी 
भौ \ वराद से नीचे उत्तरकर्‌ वह्‌ कमरे के पृदधि चयी गड श्रौर दीवार से चट 
कर खडी हो ग । उसके मिर करे दीक ऊपर दी कमरे कौ विदकी सतती धौ, 
जिसपर सानम कापदां टमा ट्म्राथा। यदांखद्ादीते द्यी रेखा को पूर्ण 
विश्वास हो गया कि भ्रावाज वीयां श्नौर विया की. दीदै। एक क्ष्णती च्चे 
सगा क्िउमके ससेरकाखारारक्न म्द गया श्रौर उखकी कमर तथा {13 
येकार टोकर उपक वोट को समाने म रसमयं द्गदं 1 वह श्रौर जीर ् 
वीयार्‌ विपक गई ग्र करिसी त्‌ वं चद ण्न चकत वटोरने ल्ग 
॥ स्ये वीणाकौ पावा यष्ट मुना पदी--श्वो इनका _मवलव यु 
र प्रापक व्यार श्रव भौ पट कौदीवय्ट्‌ द गनौर उसमें रीम्‌ 
नदी प्रई 1 भौररवा को समा क सामने कौ यनो चीत न 


सयत्र 
ग द ५ स्च जचने कयं श्रय 
समीहै। बह्‌दोनों हार्थो श्रपने विर्‌कोदवा भिरे स 
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करने लमी फि विदात को ्रावाज्च उसके कानों भे पड़ी,--“वीणा, तुम मुभ 
पर से तरह भविनां नही करना चाहिए । भेरा प्यार पहने जसां था, माज 
उस्क्षे्रा भी कम नही है 1” यह सुनतेही रेखा फो लगा श्रागे कु मी सुन- 
ध वह पागल हौ जाएगी । वह्‌ उसी क्षण वहा से हटकर फाटक के बाहरहो 
गई । 


न्द्रह 
भ्राज रविवार भा। वीणारेलाके यहां दिनके कोई ग्यारह यजे पहुंची । 
रेखा के कमरे का दरवाजा श्रन्दर सेवन्दथा। बीणाने रेखा को प्रावाज 
दी परश्रन्देर भेकी जवावे नही मिला। वीणा की ्रावाज सुमते ही रेषा 
कीमां दौड़ी-दौड़ीभ्रारईश्रौर वीणा से वोली, "देखोन, उसेक्या हो गया 
है। नौ वजेसे हीकमरे मेवन्द टै, कितनी प्रावाज दी पर नही सोलती, 
तुम किसी तरह से दरवाजा खुलवामो । श्रभी उसने खाना श्रादि भी नही साया 
५ 


॥ 

चीणा ने अनेक बार रावा दी भ्नौर फिर लौट जाने नौर कभी गे नि 
कौधमकीदो तोरेलाने दरवाजा खोला 1 रेवा की श्र एकदम लाल थीं 
श्रीर उसका पररा चेहरा आंसु से सना था 1 वीणा रेला कौ सीचकर पलंग 
पर ले गई भ्रौर उसके रोने का कारण पृदा । रेवा ने वीणा के लाय प्रयल कै 
चाद भी कारेण वतानेमे इनकार कर दिया । 

५्केया तुम्हूं विद्यात केप्यार पर सन्देह? वीणानेस्वयं प्रारम्भ 
करिया इत वातं पर रेखा एकदम फफक्कर रो पडी । 

रेखा को शुष न होते देख वीणाने श्रमि कटा, देवो भयर तुम विशाय 
कैष्यार पर सन्देह करने के कारण दु.सी हो तो उसकी को धावदयकता नही 
टै 1 मै भाज तुमु एक श्रत्यन्त महत्वपूणं यात याने श्राई टं, जिमको सुनकर 
मुम्हारा सारा सन्देह दरुर हो जाएगा ।“ 

म कुछ भी सुनना नही चाहती । मेरी तवीयत्त टीक नही है । तुम मेहर- 
यानी करके मुभे तंगन करो ग्रोर भुम मरे हाल प्रर दोड दौ ।* रेपा मिस 
क्ोङेचोषयोसी। 
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शुम कु सुनो या नही परम तु विना सुनाए रह भी नही सकती । 
जानती हो विशाल की थीसिस छप गई ?” वीणा ने रेखा कै विरोव कौ चिन्ता 
ने करते हुए दहा । 

“छप ग तो उसमे मु क्या लेना है 2” रेखा मुंकनाकर बोली । 

(तेने-देने की वात नही, म केवल इतना कट्ना चाहती थी कि इत थी षस 
के परी मिसीकी जबरदस्त प्रेरणा है। तुम तो जानतीदही हो किंविगालकौ 
इस कोनिजमे धाते कै कोड साल वाद हीडीण लिटण्कीदिग्रीमिली। 
यरा श्राने कै कोई एक साल पते हीये भ्रपना नाम डी० लिट० कैसिए 
रजिस्टडं करा चुके थे, पर भीपिस के नाम पर एक श्रक्षर भौ नही लिवा गया 
या। यहो प्रानेकेबुही दिनों वाद उन एक ल्कीसेप्यारदृम्रा। फिर 
मया था उह यसि लिलने के धुन सवार हई प्रीर जानती होदो महीने में 
पूरी थीसिस सिखकर तैयार हो गरं । विदाल का कहना ट कि दरस "यीसिस" 
के हर पन्ने क्या हर पपत ग्रौर ह्र प्रक्षर उस लड़की के नाम से सना हृम्रा है। 
तित हए हर समय उस लढ्की की मति उनके समक्ष नाचती रही है । उन्दने 
पोदूलिपि केहुर पृष्ठ पर करई जगह उस लकी का नाम काटाश्रौर लिखा 
है ।" वीणा यहां माकर घूपो गई श्रौर रेखा की तरफ देखा । पर रेखा ने 
श नही दिया। बह श्रपने चेहरेको दोनों हायोसे चछिपाए श्री 


“विशाल कागृहना है कि” वीणा ने श्रारम्भ किया, णवे इतनी तेजी 
मे काम उस लद्की फो प्रसन्न कले कै लिएहीकररदै येप्नीरशीघ्र दी 
डी° न्लिटण्कीडधप्रो लेकर, थौसिस छपवाकर उपे श्रार्र्मेचकित कर देना 
चाहते थे 1 भ्रव थीसिस छप गर दै1 वह्‌ शायद भ्राज दाम तकश्रा भी जाएगी 
र विता की अ्रतिक्ञाहै कि थीसिम कौ पहली प्रति उसो व्यित के हाय 
जाएभौ निस्रकौ पररणा उगके लिखने के पीये दै ्रौर जानती हो उल सूवसूरत- 
स्रो लड़की काक्या नाम है ? उसा नाम है रेवा ! ” अ 

"यह्‌ सव कूठ दै, सफेद ट । वीणा, यै कहत हे मुभे भरवेली छोड दा \ 
भै म्हारी वातं से पागल हो जागो 1" रेखा ग्नौ मरी-मदी श्राव निए 
पलंग प्र वेदी ची शरोर वीणः को भर मरस्यथना-भशे श्रमो से देख गही पी 1 

“ह्‌ खव भूठनही 8 रेवा ! यह्‌ एकदम सय ई शोर प्यार के पनि प्मादरपं 
दुनिया भ गुध से मिलते ह 1 किमो सूवमूर्त चहरे को णवर साद्‌ सो 
मक्के मुह्‌ पे टपयः जाती है श्रौर सव श्रपनी वफादारी कौ दुई रत ट्ष्‌ ध्यु 
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का हाल लिए खड़े हो जते हँ षर देस प्यार जिसमे प्रिय पात्र का नाम भगवान 
कनाम कौ तरह चौवीसों चण्डै जीभ पर रह श्रौर उसकी मूति भगवानकौ 
मति फी तरह भरन्त मे प्रतिष्ठति हो जाए, कटां मिलता द ? हमारे घाहित्प मेँ 
पमे हीप्यार कोपरमेद्वरका रूपमानागथा हैन कि राह चलते कौग्राल- 
भिचौनी प्नौर वसो ग्रौरटरेन के डिन्वो की छेडखानी को 1 मुभे तुम्हारे भाग्य से 
प्या होती है ।'* 

भ्रौररेखाने सोचा वद्‌ कह दे कि मुभ तुम्हारे भाग्यसे ई्प्पाहोरहीह 
श्रौरयह्‌ भी कि जिस लड़की का नाम लेकर विद्याल की थीसिस तिती गई है, 
वह रेखा नही वीणा ह, पर वह्‌ श्रपने पर किसी प्रकार नियन््रण कर्‌ चुप रही } 
दीणा की वात समाप्त होते ही बह उटी प्रौरग्रन्दरके दरवाजे से चौकेमे चली 
ग । रेखा फा इस तरह चला जाना वीणा को बुरा लगा, पर यदहं सोचकर कि 
शायद रेखा किसी कारण से भ्राज वहत दुखी दै वह भी चुपचाप श्रपने घर 
ची श्राई। 


सोलह 


दारदका मन भ्राज चिनया। रेखाको वीणा के यहां भेजे भ्राज करीव एक 
मप्ताहदहोर्हाथा श्रौर उपने इसका कुछ प्ररिणाम नही दिखाई पड़ रहा था) 
श्रपने कमरे कै दरवाजे को श्रन्दर से बन्द कर वह्‌ उदास लेटा हृप्रा था कि दर 
वाके पर स्तवः हुई श्रौर अव उठकर उसने दरवाजा खौला तो वह्‌ भ्रादचयेचकिति 
हो भमा 1 दरवा पररेवा खडी थी । 

“परादषु रेवा जी, मेरा इतना वड़ा सौभाग्य करि भ्राप भाज चीखट पर ही 
शमा गरं ।“ शरद मे दरवार से भ्रपने को किनारे करै हए कडा । रेला का मन 
रुक षण कै लिए दारद की दस बात को सुनकर धृणाते मर गया, फिर भी 
यह्‌ प्रपने को नियन्यित्त कर बोली, "रम प्राङगी पर श्राप ्रतिजा कीनिएकि 
भेरे साथ किसी प्रकार का श्रन्यथा व्यवहार नही करेगे 1" षि 

^ इतना नीच नही हूं रेखा, प्राप वेष होकर श्रादए । मुके देसी बृ 


दीप्ता नहीटै।" 
शरद की वात्तसे वीणा श्रादवस्त हुई श्रीरप्रन्दर भ्राकद एक गा 
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प्र वैठ गई । बैठते दी उसने श्रारम्भ किया-- 

“मिस्टर शरद ! मु श्राप यहां, इस समय देखकर प्राश्चय कर रहे होगे 
प्रम ्आाज वहुतदुः्खीहूं श्रौर जव भेरा दुःख सुमे वर्ददिति नही हुम्रा त 
यहां तक श्राई हं ।" रेखा, यहा स्की तो शरद ने अपने चेहरे पर छृत्रिम दुःख 
श्रीर्‌ गम्भीरता लाते हुए कहा, “कहते जाइए, मँ सव समम रहा हू 1” 

"शुके वीणा को वातोखे कट वारेसालगाया कि वीणा श्रीर्‌ विबाल 
मे रूरप्यार हैपरउसे मे अपना श्रमं समती थी! पर जय मनि ग्रपने 
कानों से विदयाल रौर वीणाका प्रेमालाप सुना तो सुकरे मालूमषड़ाकि्म एव 
वार फिर छली गई!" दतना कटते-कदते रेवा की श्रा भर प्राई श्रौर श्रपने 
धुटनों पर सिर टेककर वह्‌ सिसकने नमी ! 

रेखा को रोत्ते देख शरद श्रपनी जगह्‌ से उठ! । उसने रेखा के सिर को 
उसकै धुटनो से उढा दिया श्नौर इसके पहले कि वह कुछ बोले ग्रपने रूमाल से 
उसमे भरासुभ्नो को पोच श्रपनी जगह पर भ्रा वैठा । रेखा एक क्षण के लिए सन 
शी गई, पर फिर उसे लगाकर दारदके उस व्यवहार से उसे भीतर-भीतः 
खुशी ही इई । उसे लगा कि विशाल के विदवासधात के फनस्वरूप उसके दित 
परजो एकं धाव-साहो गया है उसपर शरद के व्यवहार ने हल्का मलम लेण 
दिया दै) प्रमे सिर पर शरदके हाथो के स्पशं श्रौर फिर ्माप्रपोष्ठते वकत 
उसके मू.ह पर उसक्ती श्रंगुलियो के स्पशंमे रेखा कोन जाने वयों एक श्रपनत्य 
की भावना फा भ्रनुभव हुश्रा । थोड़ी देरके वाद यह्‌ श्रपने को संयत कर बोली-- 

“मिस्टर शरद, मे प्रासे कुः प्रन पुना चाहती हूं 1 कमा भाप उनक 
रीक-टीक जवाच दीजिएमा ?/ 

“एकदम ठीक, श्रापको विश्वास नही होतो कहिए कौन-सी कसम 
खाऊ ?” शरद तपाक से बोला 1 

“नही, कसम साने की श्रावश्यकता नदी, पहले प्राप यह्‌ वत्तलाइएु षि, 
विक्षास मुभे कथो नही प्यार कते ?"* 

"म प्रायकी मजदूरी सममः रहः हूं मिस रेखा । हर प्यार फरने बाते द्वित 
फी यही हालत होती है। इसका तो सवसे बडा प्रमाण यह्‌ दै फि यद्यपि श्राप 

स्वेमं ही विदा भ्रौर वीणाका प्रेमालाप सुना है, तव भी श्राप एक सप्ताह 
तकः भ्रपने को छन्त किए रही श्रौर भ्रव भी भरापकी प्रागा नही टूरती । मै कहत 
हं प्राप पहले यह वतलाईए, क्या वीणा भ्रापमे हर तरट्‌ से अच्छी नदीं दै २ 

५.५ 
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“क्या वह्‌ भ्रापते उयादा खूबसूरत नही है ?“ 

श्ट 1" 

“क्या बह श्रापसे पठने मे तेच नही दै ?" 

श 1 

“क्या निस नाच-गान की प्रतियोगिता मे भाप सेकंड-यड रहती है उन्हीं 
मँ वह फस्टं नू रहती ?” 

“रहती दै ।" 

तो क्था, ठेसी लडकी के रहते अगर विशाल जसे व्यक्ति आपको प्यार 
करेगे तो वे गलती नही करटेभे 2" 

रेखा शरदके इस प्रदन पर थोडी देर तक चुप रही फिर बोली-- 

ष्भिस्टर शरद ! तो क्याप्यारमात्र खरीद-विक्रीहीह? यहतो एसा 
ही हृ्मा न कि यदि एक ही दाम परश्रच्छी श्री बुरी दोनो चीजें मिलती 
तो भ्रच्छीकोही नलेकरवुरी करोली जाथ ।" 

“यह्‌ किसीके लिए हो चाहे नहो पर विदालकेलिएतोहै1“ 

“क्यो ? 

“क्योकि वे भावुक है मौरभावुक व्यवित एकसे दुसरेपरश्रौरद्रूसरेमे 
तीसरे परर फिसलता ही रहता है 1 प्रर यह तो स्पष्टही होगयाकिवेक्भी 
आपपर प्राए रौर जव श्रापत्े भी अच्छी मिल गर्द तो उसेपर चले गए 1 

“पर मेरी सममे यहं नही भ्राता कि विशाल जव वीणाको चाहे हतो 
फिर सुपर भी भ्रपना प्यार क्यों दशति है। प्ौर फिर मेरेपास उनकेपय 
लिखने का का प्रयोजन ?*” 

"वह्‌ इसलिए कि विशाल भ्रपनीदही तरह वीणा को भी सममे दै प्रर खन्द 
डर दै किः कटी उन्हीकी तरह वह एकः से दूमरे पर भ्राने याली निक्रलौतो वसी 
-स्थितिमेंयेभ्रापका सहारा लगे । भ्रौर जहां तक उनके पत्र भेजने का प्रनदै, 
श्राप तोएकदही पत्र पर पूली नही समातीहै, वीणाकोतोरेन प्रनेक पय 
उनसे मिते है!" 

ष्टारद ! ” रेखा चरकी श्रौर तभी रेखा को एक वार वीणा का विदानिके 
हस्ताक्षर का पत्र देखते-देखते पहचान तेने ग्रौर उसका कहना किः पिशान का 
हस्ताभर दे साल से उसके वक्ते मे कंदर, याद श्राया । उसकी श्रागोमे प्रात्र 
फिर भर्‌ श्राए्‌ भ्रौर उसका दित वंटने-वेवनेसालगा। 

वड भुरिकल षे ्रषने को नियंत्रित कर वह्‌ योनी-- 
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“प्र्‌ दरद ! मेरी समभः में यह्‌ नही ग्राता कि वीणा क्यों बार-बार म्रुभते 
मेरे प्रति वि्ालकेष्यारकी ही दृहा देती है!" _ 

"क्योकि चद्‌ तुम्दै उल्लू बनाना चाहती है । क्योकि, चद्‌ तुम्हारा ध्यान ग्रौर 
साथ-साथ प्नौर लोगो का ध्यान भी अपने रौर विशनके प्यारसे खीचना 
चाहती है 1" 

सरदकी यह्‌ वात रेखाको एकदम ठीक लगी श्रौर तभी उसे वीणाके द्वारा 
विशाल की थीसिस ्रौर लडकी की कटी गद्‌ कानी भी याद ब्रा ओर उसने 
सोचा कि विश्वान की थोसिंस के पचे निदचयदही वीणाकी ही प्रेरणाहै ) थीस्तिस 
की भूमिका शरदि मे किसीकौ प्रेरणा श्रादि का उन्लेख होगा श्रौर प्रपनी बद 
नामी से वचनै के लिए वीणा रेखा कै नाम पर कहानी गढरहीहै। रेखा यही 
सोच री थी कि शरद श्रागे बोला, “ग्रच्छा रेवा एक दात पृ ?" 

“ूषिए 1” 

“विशालने कभी खुले दित स्ते तुमपरं श्रपना प्यार प्रकट किया है ? मतत्तव 
उन्होने कभी तुमह 'डालिगः, प्रिये" भ्रादि नामोसेपुकाराहै?“ 

"नही ।" रेवा ने धीरे पर श्रव्यंत उदासरूपमे कहा । 

“सच १“ शरद को जंते आश्चमं हुप्रा \ 

णहा 1" 

“इतने दिनों कै प्यार मे उन्होने कभी तुम्हारे हाथों को सहलाथा या सिर 
थपथपाया या तुम्हारे एकाध नटँ को श्रपनो उगलियों मे सहजा ?” 

“नही ।"श्रौररेलाको लगा बह रो देगी। 

"तो सका मतलव तुमने समस्ता, रेखा ? 

“नही ।" श्रवकी वार शरद की तरफ प्रदन-मुदरा मे देखते हुए रेखा ने कहा # 

“इसका मतलव यह दै किये मववे दीणा के साथ करते भ्राएु दै 1 

"तरद 1" रेला को लगा उसका दिल व॑ंटाजारहादै। 

“हां । रेखा, श्रपनी बुद्धि तोष्टोी है भौर साथहीश्रषने पासनतोडी° 
लिटण्कौद्ियरी हैन दमने कोद बहत वड़ो थीसिस टी लिखी दै, पर इतनः तो 
कोद भी समर सक्ता दै कि प्यार ववत जवानी जमा-वचं का नाम नही 1" 

ण्दारद! मुभे भी यह्‌ बात सट्कती रही है) मेनि एकाध वार श्रनजान- 
चनकरं भ्रपना हाय उनकी तरफ बटाया भी, पर उन्होमे उपे दुरा तक नहौ + 
मैने समभन उनका प्यार प्रादक्ंवादी है ॥" रेखा रोने-रौने को हौ श्रई । 

“खाक ्रादर्धीवादी है!" शरदने कटा ! ^ 
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“तुम जानती हौ विशाल दाजिलियं से कयौ लौटे ?“ उसने भागे कहा 1 

“हो, मेरी चिद्धी पाकर ।“ रेखाने कहा 1 ट 

“दरी भूरखता पर तो मारी गई हयो । वह तुम्हारी च्ि्ी पाकर नही, वीणा 
की चिद्धी पाकर भ्राए 1" 

“मिस्टर शरद ! टेसा नही किए, म मर जाऊेगी ।'' रेखा इतने कै लिए 
स्यार होकर नही प्राई धीस्मौर न उपे वीणा मीर विद्ालकै प्यारके इस हद 
तक जाने की श्राशचा ही थी । उसने फिर भी साहस कर कटा-- 

“पर क्या इसका सदरुत भी ्रापके पास है ? ब्रापश्रा्िर इत निष्कं प्रर 
"कसे पहुंते ?“ 

“सबूत चाहती है प्राप ?” शरद थोडा मुसकराया, “पर उस सवरत को 
शायद श्राप सह नहीं सकेगी । भ्रच्छा ठह्रिए ।“ इतना कहकर दारद उठा भ्रौर 
उसने श्रपने यक्ते कषे कागज का एक मुडा हमा दुकड़ा निकाला भ्रौर उपेरेला 
री श्नोर यदा दिया। 

“माई गोड ! ” कागज को खोलते ही रेखा चीव पधी, "यह तो वहीषिद्ी 
है जिते मैने विद्याल को लिली थी । यापते कटां पाया इसको ?" 

"हा, यह वही चिद हजौ श्रापने विशाल कौ लिखी थी ग्रीर जिते वीणा 
ने मेरे सामने लिफाफे से निकालकर उसमें श्रपनी चिदटरीभरदीथी श्रौरहते 
रदीकी टोकरीमेडातर दियाथा। श्रापतो जानती ही है, वहु मेरी वहन लगती 
दै, उसने मुभ श्रपने सिर की कसमदे दी शौर इसीलिएर्म प्राज तक दरस घटना 
को छुपाए रहा ।" 

रेखा इस वात को सुनकर श्रपने को रोक न सकी ग्रौर दोनों हाथो से भ्रपने' 

सीने को दवाकरधघुटनो मे ्रपना सिर दे स्तिसकने तमी । पर शरद वौलता 
गया, “प्राप समभती ह्मे ही सबसे चुरा । भाप यह नही समभी दिः श्राप 
तो धोतेवाजो श्रीर छल करने वालों से पिरीहै जो व्यथं ही मेरी शिकायत भाषते 
करते श्रा रहे दै । म चहि जितना बुरा रहा हू, परश्रापेप्यारहोनेके वादर्म 
एकदम बदल गवर हं ! यही कारण है कि श्रापके बार-वार टकराए जाने कै वाद 
भी मै भ्राज तक दौडता रहा । श्रगरं मग्रव भौवुराही रहता तो कभीका 
म्रापको दुकराकर किसी मरौर के पास चला गया होता । 

५ रेखा, प्यार फे विना कोई नही रह्‌ सकता । न विद्याल, न वीणा, न श्राप 

मौर न मै] पर सबसे ङ्यादा प्यार की भ्रावश्यकता है मरापको, क्थोकिभ्रापदूटी 
ई है शरौरश्रापको लगातार धोते परधोला मिला है1 एसी हालत में मुके भय 
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हैकियदि हम एक-दूसरे का सहारा नहीं वन जते तो म फिससूं या न फिसतूं 
श्राप जरूर फिसल जादइएगा ।" इतना कहकर शरद उठा भ्रौर रेखा के पास जाकर 
उसके सिर पर हाथ फंरते हए बोला-- 

"स्वा डियर, तुमह दस तरह अधीर होने की श्रावद्यकता नदी । ट्मने एक- 
दूसरेको एक वार प्यार किया ह प्रौर हम एक-दूसरे के होने कास्वप्न भीदेख 
चुके है । मयो नही, श्रव हमेदा के लिए हम एक-दूसरे के हो जाएं श्रौर श्राप 
भी दस बार-वार की धमकी, घौलाधडी ्रौर छल-कषट से सदा के लिए मुक्ति 
पाजापुं 2" 

रेखा के मनमे इस समय हाहाकार मा हुभ्रा था) शरद का प्रस्ताव उसे 
वहत ही प्रच्छा लगा भ्रौर उसने तय किया किश्रवसदाके लिए इसचछ्लसे 
चयी पाजानेमेही कल्याण है! रेखा ने यहं सोचकर प्रांूम्रो से भीगी अ्रपनी 
नाल-लाल श्राखो को उठाया श्रौर शरद की श्राखों मे देखते हुए बोली -- 

शरद डियर ! मु वचालो 1 

दारद जसे षटसी मौके कौ तलाद मेथा! उसनेरेखा के सिरको अ्रपनी 
'मूजाग्रौ मे वांघ लिषा श्रौर धीरे से बोला, “रेवा, म तुम्हारा हं, केवल तुम्हारा ।'“ 

रेलाने दस समय गर सोचा श्रौर वह्‌ तेजी से शरद से छिटककर कोई दो 
हाथकी दूरौ परखडीहो गरई। शरद एकक्षणके लिए भौचक्काहो, जहा का 
तहां यैस रट्‌ णमा} 

“मिस्टर शरद ! श्रव लड़को के वेल मे विदवास नदी करती । मैनि एतेः 
यहे त खेल देखे ग्रौर उनका पूरा फल भी भोगा हे, यदि हम एक-दूसरे का बनना 
ही चाहतेर्दै तोहमे यह सेत बन्द कर कोई ठोस कदम उठाना वाहिए।” 
रो अ्रपनी जम से वोली \ 

“तुम्हारा मतलब ?" शरद श्रषनी जगह पर उठ खडा श्र पौर वह्‌ रेवा 
की तरफ प्यार-भरी श्रंखों से देखते हए बोला 1 

“मरतलव कि हम विवाह कर सं 1" रेखा ने जवायय दिया ¦ 

धवि" वाः" हं!" रारदके मुखसे नही बाहतेहुषए भी श्मनायास 
निकल गया 1 

“तुम्हें ादचयं हौ रहा ई ?” रेखा शायद शरद केः चेहरे षो पठ सकी धी । 

वरद भ्रपने को संभालकर वोला, “नही, भरादचर्य की वतं नही, यह्‌ 
सोच रदा या फियह्‌ कसे होगा, श्राप बंगाली श्रौर म विहारो 1 प्राप ब्राह्मण 
रौर म कायस्य । 
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“तो वया मेरे प्रति व्यार जताते वक्ते रीर सदाकैः लिए एक हीनेर्क 
याते करते वक्त विवाह की बाते श्रापके मने नही भी 2 

"थी, यौ वयो नहीं पर“. उसके इतने शीघ्र होने कौ संभावना पर नही 
सोच सका था। दारद श्रपने चेहरे कैः भावों पर यथासाध्य निये्ण रस्कः 
यौत गया । 

“तो धसका मेतलव यह्‌ किः श्राप विवाह के लिए भस्तुते नही है ।” रेखा 
फास्यर भिर गयाथा। टारद उमे परख गया प्रर वोला, “नही, ेसी वात 
नही । मै भ्रापसे विवाह के लिए एकदम प्रस्तुत हं, पर, यँ चाहता हं मि श्राप 
रास्ता वतलादए किः दसमे कंसे क्या हो सकता है ?"" 

"टसम करना केया है? हम दोनों वालिगरहै ग्रौर श्रपनी मर्जीसे एव 
दूसरे से घादी कर सक्ते ह!“ रेखा ने उत्तर दिया । 

“पर मुके भय लगता है ” शरदने कटा 

षट॒र्‌ किस वातेका ?" 

धप्रापके पिताजी का। वे वडेश्रादमीदहै1 मेरेपौे पड़मएतोर्भ कही 


कान रंगा 
"तो पेसा कीजिए । हेम लोग घर छोडकर बाहूर भाग जाएं ग्रौर वही 


शादी करने 1" 

रेखा कौ बात सुनकर शरद का चेहरा चमकं गया भौर वह्‌ बोला, "हुत 
ठीक । यह्‌ प्रस्ताव वहत श्रच्छा है, पर हमे इसमे शीघ्रता करनी चाहिए }" 

देविषए, भेरे पिताजी सोलह तारीख को सुवह्‌ एक महीने कै लिए वार 
जारहे दै, अराज तेरह त्तारीत है + 16 की रात कै वारह वजे हेम लोग कलकत्ता 
छोड दे, वाकी कार्यक्रम रास्ते में बनाएंगे 1 बोलो मंजूर १“ 

“मजूर, धरदने कहा रौर थोड़ा पास सरककर उसने रला का हाय पकड 
कर दवा दा! रेखा हाय चुड़ाकरः ग्रलग हुई रौर वोली, “तो देम फिर भिलने 
खौ श्रावदयकता नही, हम दोनों 16 फो बारह बजे प्लेटफामं नम्बर चारपर 
भिल रहे दै) 

शा, मेरा विश्वा रखिए,” यरद ने कदा, “मुभे ग्रापही से भय है 1” 

गलडकियां घायद ही किसीको धोखा देती हैँ भिष्टर शरद । धौखा देना 
लडका के ही पल्ते दै! ब्रच्छातौ म चली 1“ केटकर रेवा कमरे से बाहर 


हौ मई, 
रद ने रेखा के जाति ही श्रन्दरम्रे दरवाजा वंद किया प्रर लितिला- 
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कर दहंसा। 

जमने सोचा यह्‌ सारी करामात उत चिद्रीकौदै। यदि उत्त दिन डाकखाने 
मँ मौणाके नौकर द्वारा चिद छोडने के वाद वह डाक वाब्रुसे चिही का पता 
वताकर, बृह्‌ नदी कहता कि बह चिदट्ठी उकतीकी छोडी हई दै ग्रौर जिसके 
लिए वह चिद्ढीजा रही यी, वह्‌ लौट आया है श्रोर इस तरह वह्‌ तेटरवाक्स 
से दमे निकलवा नहीं लेता तो आज वात नही बनती 1 उसने सोचा, उस समय 
तो उसने चिट्टी निकालकर केवल वियाल को श्राने से गेकना चाहाया,पर 
उनका प्राना चाहेभले न र्का, पर संभालकर रखी इस चिदूढीने श्रान 
गजव कर दिया। 


सत्तरह 


निदाल जिम दिन सुषीरके यहां सेयह कहकर लौटे थे कि वीणाके पिता 
उसमग इन्तजार करते होगे, उस दिन ठीक ही वीणाके पिता सुवर्णो, विशाल के 
डाह्रममे वंडे हृएये। जाते ही विशाले डा० सुवर्णो को नमस्कार किया 
भौर उनके कण्ट करने का कारण पूषा । 

# भ्रापके पातत एक पाथना करने श्राया हं ।" डाण्सुवर्णोने केहा । डा० 
सुवर्णो कौ यह वात सुनकर विशाल को कछ गमं भ्रनुभव हुई श्रौर उसने कदा, 
“मला भ्रापको मुभे प्रायेना कया करनी दै, श्राप तो श्राज्ञा दीजिए 1” 

` “खर, जो समकिए भुम कहना यह है फिवीणा कोतो श्राप जानते ही 
होगे । उसका मह्‌ श्रम्तिम वर्प दै रौर उसने श्रापके ही विप्र मे भ्रोनसं ते रखा 

। वह्‌ पठनेमे ग्रच्छी हैश्रोरमे चाहता हंकिभ्रापदउसे कछ सहायता कर देते 
तो उसको भौन मे अच्छा क्लास प्रा जाता 1" 

उश सनर्णो की वात सुन विशाल को लगा कि चह वहुत बङ्‌ घमं-संकटमें 
इ गए । वह्‌ लड्कियो कौ भक्ति से परिचित येतया साथ ही यहभीजानतेये 
क्रिलाको बीणाके प्रति सन्देह है। ठेस स्थिति मे उन्हे वीणा को पाने के 
सिए स्वीकृतति देना खतरे ्े वाली नही नरं श्राया! साथ ही डा° सुवर्णोके 
लिए उने दिलमे काफी रडाथी शरीर एक बुचुगं का दिल तोड्ना विशाल 
समानि व्यक्तिके लिएकठिनि था 1 वह वड़े पसोपेश्च मे पड़ मौर उनसे न हं 
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यहते वना ने ना। उन श्रसर्मेजसमे पड़े देख डा० सुवर्णो श्रगि योते, प 
जानता हं किः श्रापं शरध्मयनशील व्यक्ति हँ रौर श्रापके पास समय को ग्रभाव 
है फिरभीर्म श्रापतस्े वीणा केलिए नियमित रूपमे केवत एक घंटा समय 
मागता हूं । मेरी याड़ी सेज श्राषको लेने के च्िएु ्राजाएगी। इससेवाके 
वदते म श्रापको दे क्या सपना हूं, फिर भी श्राप मुमसे बहत छोटे है श्रौरपेरे 
लडके के समान दै, श्रतः जो द्ुछभ्रारीर्वाद करूप में देना चाहं श्रापको 
स्परीकार करना पड़ेगा ।' 

विशाल को डा० सुवर्णो की यह बात मुनकर कुछ मौका मिलो श्रौर उन्होने 
कहा, “डाक्टर साहव, वसे तो श्रापकी राज्ञा सिर माये पर, पर म टुभुगन नही 
करता श्रौर स्रच्छाहो श्राप मेरे विभाग के किसी दूसरे ष्यविततक्ौ पकड लं 

“ग्रापते शायद मुभे गलत समा” डा० सुवर्णो ने कठा, “म टुयरुधन की 
वात नही करता र्मे तो किस क्षतं पर श्रापते वीणा के लिए कु समय लेना 
चाहता हं श्रौर समयतो हर किसीका कौमती होता है, दसलिषए म प्रापको 
करु देना चाहता था, दुसरे मेरी तनख्वाह भौ श्रापसे ज्यादा है, श्रत. ्रापको 
कुछ दे देना मेरा फं ही होगा । रदी बात दूसरे की, तौ स्पष्ट वात यह्‌ हैकि 
मीणा किसी दुसरे से पटना ही नदी चाहती । वदे कदी दै कि सिवा श्रायके 
कोई उसकी सहायता नही कर सकता 

डा० सुवर्णौ कौ वात सुन विशाल वहत श्रसम॑जस में पडे ग्रौर फिर वुः 
सोचकर वोन, “्रच्छा, मुं सोचने के लिए थोड़ा समय दीन्निए। मै श्रापको 
कल वतनाऊंगा 1" 

"दीक है, इस समय जाता हुं, पर सुवह्‌ म फिर श्माऊयाप्रौरश्राशादै 
श्राप कल मुभे निराश नहीं करेगे 1 वीणा तो भापकी स्टूडेन्ट ही है, यदि 
श्राप्रके रहते उसको कुठ लाभदोजाएतोक्याबुराहो !*“ 

इतना कहकर डा० सुवर्णो चल मए ये र विदाल दौड़ा-दौडा सुधीर के 
यह गयाथा। 

“सुधीर गजब हो गया ।" सुधीर के पास पटुंचते ही वह्‌ बोला था 

"क्या हन्ना ? रेखा तुम्हारे यहां डरा-ंडा लेकर श्रा गर्ई क्या?” मुषीर 
विशाल की परेशानी को जानू ककर उपेश्चित कर बोला 1 

नही यार, तुमको तो मजाक सूभता है म कहता किडा° सुवर्णौ 


द्माएये 1 
“तो इषम परेशान होने की कया वातत है ? डा सुवर्णो ही तो श्राए ये कोई 
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पाडतो नही टूट षडा था!“ 

न्तुम तो यार कभी किसी वात को सीरियसती तेते नही 1 कहता हु, 
श्रागे भीतो सुनो 1 

श्मुनाश्रो भी तो। तुम तौ डा० सुवर्णो के अ्ाने से परेशान दौ गए । कहीं 
रखा कै पिता सुशान्तः वन्दोपाध्याय पहूंचते त्व तो तुम्हारी सिटी-पिटी ही 
यन्द दयो जाती 1“ 

“फिर वही मघाक । यहां तो भँ मुसीवत मे फसा हं मरौर पुरम हंसौ शुम 
रही है । जानते हो वह्‌ बीणा को पटने कौ वात कह रहे थे ।'* विशाल परेदान 
भूद्रामेवोना। 

“भरो यह्‌ बतिदै। तवतो मार दोनों हाथों मे तद्ड्‌ ह । हा पार, किस्मत 
वलते हौ । भगवान देता है तो छप्पर फाड़कर 1" कटकर सुधीर हंसने लगा । 

“सुधीर ! म तुम्हारे सामने मजाक की वातें सुनने नही प्राया । मैं तुमसे 
श्रपनी समस्या के समाधान में सहायता के लिए श्राया हूं ।'' विशस के चेहरे 
पर सोभ उमरप्रादथी। 

“शरच्छा बोलो, मै तुम्हारी क्था सहायता कर सकता हुं ?” सुधीर श्रव 
भम्भीर होकर वीला ! 

शमम दीणा को पठढनि जाना नही घाहता }" 

“ह॒तो मँ जानता हुं । हृलूर तो भीगी विल्लीरै। डरहैफिवीणाके 
पदान से कही रेवा धता न बता दे 1" 

“तुम चादे जो मतलव निकालो, पर यह्‌ यातसहीदट किम रेषाके 
दिलकोचराभी ठेस पहटंचाना नही चाहता ।"' 

भम समभ गया }" सुधीर ने कहा, "वर म तुमे एकाघ म्रदन शता ह 1" 

“पूदो \" 

“इा० सुवर्णो तुम्हू क्या देगे ? 

"“उन्होनि कु खोलकर तो का नही, पर चार सौ से कम वमा देये?" 

“कितने घटे पड़ने फो वातत है ?" 

"एकः घटा ।'* 

“केलिज मेँ तुम्हे क्या भिना द २" 

"सात्त गौ । 

“कितने पटे घुम षदे हो ?” 

“कोई तीन घंटे ।" 
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“तो बोलो डा सुचरणो का सौदा महमा है या सस्ता २ 

च्परतुमप्यार को मुद्रा के मापदंडसेक्यो मपे हो?" विसालने 
कटा, “मैचारस्नौ क्या चार हार रूपये के लिए भी श्रपनेप्यारका सौदा 
नही कर सकता 1“ 

"पर दसमे तुम्हारे प्यार पर कौन-सा वश्रपातहो रहा है ?” सुधीरने 
वुः सीभकर कहा । 

“श्रगर्‌ रेखाः जान गई तो ?““ 

जान जाएगी तो कौन-सा ्रासम्रान टूट पड्गा। उस्कैतोजाननेकीही 
वात दै । श्रौ तुम लाख मिर पटकते रह्‌ गए प्नौर वह तुम्हारे कटने के ्रनु- 
सारप्रो° शार्मासेन पकर प्रो° मुवर्जीसेश्रगरेी पढने लगी, तो तुमने क्या 
उने प्यार करना छोड दिया ?" 

प्मेरी तो दुसरी वात है। म उप्ते ज्यादा सममदारं हं । 

"बहु भी समभदार ६ 1 इवकीस साल कौ लड़की पच्चीसं साल फे ल्के 
से ज्यादा घोपडी रखती है 1 उसको इतनी-सी वात समभर्मे श्रा जाएगी कि 
जव विगाल ने उसकैप्रो० मुलर्जीसे पठने का बुरा नहीं माना तोउतेभी 
उनका बीणाको पढ़ना बुरा नही लगना चादिषएु 1" 

“तुम्हारी वात तो कुछ हद तक ठीके मालूम पड़ती है (" विश्चालने कुट 
सौवकर कहा 

"कुछ हद तक ठीक नही विल्कुल ठीक दै }'" मुधीरने जवाव दिया, “ग्रौर 
दूसरी वात यह कि तुम्हे डा° सुवर्णो काभीतो मह्‌ देखना दै, ये वृद्धेश्रादमी 
दै 1 साभ हौ तुम्हारे पित्ता मे उनक्ती पुरानी जान-पहचान है 1“ 

“यह्‌ तो ठीक कहते हो, कु रोज पदले जवे मेरे पिताजी कलकत्ते श्राएु 
तो उनसे दायद डा० सुवण कुछ टस तरह कौ वात्त बोले भीये 1 पित्ताजी 
ने मुके कुछ इशारा किया था परमेने इनकार कर दिया था! डा० सुवर्णो 
दामद उन्दीके कहने पर अरव तक चुपथे। पर्‌ वीणाने दायदफिरजोर 
लगाया होगा श्रौर तव डा० सुवर्णो को लाचार हो मेरे पात राना पड़ा ।" 

इसौलिएु तो कठा हूं कि तुम प्राखें मूदकर बीणा को पृश्रो । दसम 
तरे की कोर बात नही ।'' सुधीर ने हामी मरी1 


दुसरे दिन जव डा० सुवर्णो मिलने ब्राए ते विदालने उन स्वीकृतिदे दी.) 
उस दिन रविवार या जौर विदाल लाली थे, इसलिए डा० सुवर्णो ने दिन के 
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कोर साद्‌ राढ यजे उनके लिए गाड़ सिजवा दी श्रीद विध्ाल दीणाके धर 
चल दिए। 

विद्याल कौ तेकर गाड़ी जते ही वीणाके फाटक पर सकी श्रौर विशाल 
जैसे दी गाड़ी मे निकले, शरद ने, जो उसी समय उस सङ्क मे गूजर राथा 
विशान को देष ल्लिया । वह्‌ ्रपनी जगह पर खड़ा हौ गया श्रौर जव विदाल 
अन्दर चये गए तो उने दृष्दवर के पास जाकर पदधा “तुम जानते हो प्रोफेसर 
साह्व यां क्यों ्राए ह? 

“हा, विदिया रानी को पदनि के लिए शक्टर सादय ने उन्द वृलाया द 1 

भ्प्री 1" शर्दके मूखसे श्रानन्दकी एक चीख निकल गई प्रीर वह्‌ 
श्साकैघरकीश्रोर दौड गया। 

विभाल गाद से उतरकर जव डा० सुवर्णो के मकान के अन्दर गए तव 
डा० वर्णो उन्हे श्रषने दईगल्ममें ही मिले! वे कही जातके निए तैयार 
सठे ये। विाल को देखते वे बोत्ते, “श्राप वीणा की शष्टडी' मे ही चेले जाइए ॥ 
म एक शआराव्रश्यक कामस वाहूरजा्हाहूं रौर म समभताह्‌ श्रापकी पदा 
समाप्त होति-होते लौट श्राऊगा) मेरे भ्राने पर भेरा डावर श्रापको छोड 
श्राएगा 1“ इसके वाद डा° सुवर्णो ने एक नौकरसे विशाल को वीणा कीर्टटी 
मेँ भेज दिया। 

सोणा पहलेसेदही श्रपनीः स्टडीमे वटी थी। विदाल को देखकर ग्रह्‌ 
बहुत प्रसन्नं हुई श्रीर देखते ही उठ सड हुई । खन्हे हाथ जोडकर नमस्कार 
करियाश्रौरजव वेर्व॑ठगएतो टेवलकी दूसरीतरफकी कुर्सी पर यैस्ते टर 
चौती-- 

५सुना है सर्‌, भ्राप मु पटाने को प्रस्तुत नही हो रहै ये ? 

श्ट ।' विकश्लतने कहा, “न्रीर उसके कर्ईएवःकारणयेश्रौर इनभेजो 
परमसं हैउमे यातो केवलतुम जानतीहो यामे 1" 

“प्रोह } तोयद वातथी सर! पर वह्‌वाततो वहते पुरानी हर्शश्रोर 
मुभे उम्मीद धी उस दिनके वादसे मुभे हृ श्राकस्मिक परिवर्तन को देवकर 
श्रापफो मुर कोई सन्देह नटी रहा टोगा ।"“ 

"सन्देह तोनरी थार मी भय था कद पुराना घाव फिर ट्राहौ जाय," 
विशाल ने देवल पर पडी एवः पुस्तकः के पन्ने उलटते हुए का, “प्रीरदा, मेरी 
यद्‌ प्रतिज्ञादैकिमै श्रपने जानते फिसीर्ग॑र मड्कीकाहाथभी नदीं स्पते एल्णा 
श्रोरन कौर्ईएेसी वातत कर्ंगा जिसका सम्बन्ध व्यारयापरीद्यी भिसी धीत + 
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दये। मुके राशा है मुभे पठते समय श्राप मेरी प्रतिना पर ध्यान स्खेगी।" 

विघात फी यात मुन यीणाकी रयो मे श्रनायास श्राप छलकग्राए 
जिन्हं वहं वाग चाहने पर भी रोक न॑ खकी श्रीर फिर उसने चड़ संयत स्वरम 
पटा, “जहां तक घाव वा प्रदन है मर ! वह चाहे भराहोया नही, पर प्राप 
लिसी चिदुठी श्रजभी मेरे वक्ते मे सुरक्ितदैभ्रौर जव कभी मेरा मनडिगिनेको 
होता, ओं उसे एकवार पठलेती हं श्रौरफिर ? किरम चदृटान भतं जाती 
ह, नीरस भ्रौर सप्त । रही वात श्मापकी प्रतिज्ञा की, तो श्राप यदह भी विश्नास 
मानिएुकिरमेंदेसी कोर्दभी हरकत नही केरूगा जिसने श्रापरकी प्रतिज्ञा मंग 
हो 1 वीचमे पडा यहटेयुल हमेशा ्रापकेश्रौर मेरे वीच दीवार बनकर 
रहेगा प्रर कम से कम दसटेवुन भर की दरी श्रापके रौर मेरे वीच जिन्दगी 
भ्र वनी होभी। 

"श्राप प्रौरत के दिल को नही जानते सर { यदि वहे मोम के समाने कोमल 
8 तो पद्यर के समान कठोर भी 1 एक वार जव वह किसीङे दरवाजे से दुलार 
दीजतिीदैतौ वह्‌ फिर भरर जाती है पर उसके यहा श्रमना श्राचल पसारने 
नही जाती । यदिश्रीरत के दिल में भावनाओं रीर श्ररमानो की श्रमाहे वादृहोती 
है तो प्रौरत श्रवसर पडने पर इस वाढ को श्रपनेदिलर्मेही कैद कर स्व्यंही उसे 
पीजानाभी जानतीहै1 प्रौरतेकौ श्राप कमजीर मत मानिए्‌ सर! वहे 
श्राप लोगों की भाषा मे श्रवला हो सकती है पर उसमे इतना वल प्रवय दैवि 
श्ननावद्यक जज्वातौं की वह भ्रपने दिल के श्नन्दरही होली जलादेभ्ौर उफ 
तकन करे 1" 

वीणा कीद्न वातो को सुनकर विशाल को लमा वे रो देगे । उनका दिल 
एकदम मूहकोभ्रा गया! वै सोचरहेये श्रपने कानोँमेर्यगुली डानलेया 
उठकर वहां से भाग जाएं । पर दोनों भँ वहं कुछ न कर सके श्रोर सिर भुकाए 
श्रपनी जगह्‌ पर वंठे रहे । 

“प्रतिज्ञा की वात भ्रापने सूव याद दिलाई सर्‌ 1” बीणा प्रागे बोलती 
भई, "ग्रापके पत्र को प्राप्त करनेके वादर्भैने भी एक प्रतिज्ञा कीरै, जो समथ 
श्राने पर शायद प्नापको भी मालूमहोजगय { परर्मैएक्त यात ्रौर कहुंमीषे 
रेखा, मेरी दस्त है श्रीर्मे उसे छोटी वहन की तरद्‌ मानती हूं । जैसे ही मु 
मालूमहो गया किञ्मापकोरेवासेव्यारहै, कमेहीर्जरेखाकेद्िलिमेभ्रापके 
भ्रति श्यादासे च्थादाप्यारजगाने की कोशिदा करने लगी 1 क वार उस्ने युभसे 
कदाकिर्मही विशालत्तेप्यार क्योनहौ करती, पर र्यते श्रसलौ वात धिपिली 
॥ 
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श्रौर उत्ते कख उसटा-सीधा समभा दिया । श्रौर हमेशा यह्‌ प्रयल करती रदी 
कि वह्‌ सभी को भूलकर श्रापकी पूणं तया श्रपना ले 1” 

वीणा, तुम देवी हो {“ विलाल के मुह से अनायास ये शब्द निकल पड 
भ्रीरउनकौद्राखोसेदो वृदं निकल सामने के टेदुल पर टप-टप गिर पड़ीं। 
पर वीणा ने उघर्‌ ध्यान नही दिया रौर वोलती गई, “पर मुभे एक वतिश्रौर 
कटनी है 1 मेरे प्रयत्नो के फलस्वरूप रेखा के दिल में श्रापके प्रति मनव पर्माप्ति 
प्यार जगश्रायादैश्रौरर्मै भ्रव यह जानना चाहतीहुं कि क्था दाजित्िगसे 
लौटने वैः वाद भी श्राप रेखा से उतना ही प्यार करते दै ? 

हा,” विदाल ने बहुत कठिनाई से श्रपने को नियंत्रित कर उत्तर दिया 
या} दके वाद वीणा एक क्षणके लिएुचुपहो गई धी भौर ठीक उसी समय 
शरदकै द्वारा भेजी गद््रेला वीणा कै कमरे के पीदेकी खिड्की के नीचे 
भ्राकरखडीहो ग्रथ) दरदने तो उसे यहे सोचकर भेजा था कि विशालं 
को यीणा के हा देखते माव्रही रेखा भ्रागवतरूता होकर लौट श्राएगी भ्रौर 
उसका काये बढ जाएगा । पर रेखा के द्वारा चिडकी के नीचे पहुंचकर वीणा 
भ्रौरविद्यातकी वात मुनलेनेसे शरद कोलाम दही हृभरा। रेखा कै, खिड़की 
कैः नीचे खडी होने फे एकक्षणं वादकी वीणानेभश्रागे पूछा या, “तो इसका 
मततव यह्‌ फिश्रापका प्यार प्राज भी पहलेहीके तरह दै। इसमे रत्ती भाव 
भी कमी नही ्राई ह+" 

“वीणा, तुम्हे मुमपर सन्देह नही होना चाहिए । मेरा प्यार पहले जितना 
णा उससे भ्राज उराभी कम नहीं दै ।'' विशाल ने जवाब दिया थां प्रौररेवा 
सके वाद वहां नही ठहर सकी थी । 

“मुभे श्रपि्े एक प्रार्थना करनी है,” बीणाने, भ्मागे कदा था, “रेवा एक 
यहृत ही मावुकं लडकी है। मँ नही समभती उसका दिल इतना कोमल बयो है । 
सरा-जरा-सी वाते उसकी लग जाती है 1 उसकी श्रांखों में श्रांमु श्रते तौ देर 
नही लगती । चोट लगने पर वह खाना तक नही खा पाती श्रौर रोती रहती है । 
दाजित्िग जाने से पूर्वं ग्रापते एक वार एक एकस्टा क्लास लिया धा भौर उसमे 
वह नही श्राई थी, सरे दिन किसीने उसमे कटा कि विसाल कठ रहेथे कि रेखा 
को मेरा नोट नदीं देना क्योकि वह्‌ क्लास नही करती श्रौर पदा पर घ्पान 
नही देती ! इतना सुनकर ही वह रोने लमी थी श्रौर उस दित पते षंटेके 
वादही पूरे दिन का क्लास छोड़कर भाग गई यी ¦ इसीलिए, मुभे कना दै क्रि 
श्राप उसकी भावनाश्नों का ध्यान रकिएया भ्रौर कोई एेसी वात नदी कौजिएभा 
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लिमने उने तमम हो वेचारी का प्रवतः का जीयनतो प्रायः यैत ही 
योतादै। 

“भेरी तरफ़ सेनिरियत रहो यौणा । यहं तो तुरं यतमे कौ प्रावदययता 
मदीकरि्मरेणाफो पपन पूरे दित से वाह्ताद्, र्मे कभी भी जान-वूमकर 
उसे तमसीफ़ नही देयक्ता। पर वुमद्क काम करना! तुमरेसाने पहन 
यत्तताना पिमे तुम्टूप्रा रहाहूं । श्रगर, उमे प्रभे ही पतालगगयादेसातो 
जाषएगा । मचपि रेखा तुम्हारी दौस्त टै, परददौ रकता है मेरा तममे भिना 
उने युरा णे 1“ 

ष्टीक द, मै नही पलगी ।'/ 

विशाल नेश्नागे योणा फो श्रपनी थीतिस कौ वात वता्ईथीश्रौरवेमारौ 
वर्तेजौ सीणागेरेखामे कही थी। विद्यातके मनाकरनेकै कारण उगने 
उस रामय उनको नामनदहीलिथाधाग्रौरनरेमानेप्तनेक्रोधमेप्ुाहीथा 
किवीणा फो येवां कैसे ज्ञात हदं 1 


अठारह 


रेखा शरद के यहां से लौटी तो देवा विशान वरामदे में एकः कुर्सी परवेठेह। 
विशाल कौ देते ही उसके मनमे घृणा का ज्वार उमड़ाश्मौर उसमेनतो 
उनकी तरफ; मुद्रकर देखा ही श्रौरन उन्हे नमस्कार ही किया। बह सौं 
श्रपनै मकान वैः प्रन्दर घुस गर्द! उसे लगा कि यदि उस समय विशाल कुठ 
बोलते तौ वह सारे प्रनुशासन को भूलकर उन्हें जली-कटी सुना देती । 

श्नन्दर जाने पर रेखा कैः पिताजी, दायद अभी-्रमी वरामदेसेलौटेये, 
रेखा के हाय मे एक कताव देते हुए वोते-- 

"कतो सुन्दर बोई” (देख ठो कसी सुन्दर विनाव है!) 

रेखाने जल्दीमें कुछ समभा नही ग्रौरकिताव को हाथमे लेतते ही जवर उसकी 
नजर, उस्षैः मुखपृष्ठ पर गरई तो देखा लेखक की जगह्‌ धिखा धा--तिलाल 
एम० ए०, डी ० लिट्‌ ० । उसका मन कल्ला गया श्रौर उसके दिलःमे प्राया 
किं किताव को उठाकर दरवाजे के रास्ते सीधे वाहर फक दे! वटं दायद 
श्रपने विचार को कायं-रूप भं परिणत भी कर देती, पर तभी उमे एक वात 
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याद आई । उस्ने किताव को खोला शौर उसकी भूमिका पठने लगी । भूमिका 
कै चीवमे उसे एक जगह भिला, “मेरे भ्रनुसन्यान काः विपय म्राकस्मिक रूप 
भँ नही निर्चित किया मया! एक वार मं श्रपने एक श्रत्यन्त प्रिय व्यक्ति के 
साय ्रविन्दके सिद्धान्तो पर चर्वाकररहाथा! वातचीतके सम्बन्ध मे 
उसने शुमाव पिया फि आ्ात्मा-परमात्मा सम्बन्धौ अरविन्द के कृ षिडन्त 
अरनुसन्धान के श्रच्छे विपय हो सकते ह श्रौर ने निदिचत कर लिया त्ति मेरे 
भरचुसन्वान का ब्राधार दुख एेप्ना ही होगा“ ” 
 „ शमिका के दस प्रदा को पठकर रेखा को लया विः कभी द्मरपिन्द के वारे 
भे विराल ने उशते यातं चलाई थी श्रौर उसने यह्‌ उनसे कडामीभक्र यह्‌ 
भ्रनुसंधान का श्रच्छा विपय हो सकता दै, पर इसत ज्यादा उसे कु याद 
नहीभ्राया। उतरे यह्‌ भी समभे नही श्राया कि उसके चसते उने चनु 
संधान के शीघ्र श्रौर श्रासानी से समाप्त हीने मे क्या सहायता भिनी होगी । 
तभीखउ्सेवीणाकी यह्‌ वात याद श्राई कि विदाल को धीसिस फी ह्र पक्ति 
शौर हरं क्षर मे किसी सड्की का नाम सना दै ¦ रेता ने एक मिनट कै लिए 
सोचा कि हो सक्ता है वही (रला) इ पुस्तक की प्रणा के मूलमेहौ शरीर 
स तरह्‌ वहं विशाल कौ धीसिस की शीघ्र समाप्ति मे सहायक हौ 1 पर, तभी 
धसा किप्रगरयहवात है तो वीणा को हौ यह्‌ वात पहने कंते मालूम इदं । 
इसका मतलब स्पष्टे कि वीणा ही इस धीत्िस की परैरणा रही है श्रौर उमी- 
कनाम इस धोसिस के द्र अक्षरके साथ सना है) मस्तिष्फमे वहु विचार 
भरतिरीरेखा कामन पूणा ओर क्ष से भर गयाः श्नोर उसमे मिताव मो 
लाकर कमरे भे रते एक टेवुल पर केकः दिया । उसके पिततामो उन पुस्तकः 
उलते देष प्रभो वही सदये । रेवा को पुस्तक कते देख पू टे, "बोदर 
भालोनेकि ?५ (किताब श्री नही हैक्या?) ग 
"अभी वरम पारिना।” (मेरी खमभमनही शारदा) भौर न्यक 
प्न्दर जति ही उसके पिता भी उसके पीचचे-पीदय चते गए प्रौर उसके नजदीक 
जाक, "भरोफसर साटव एेधेन, तुमि दाखा नेदं कोरे कि? (ोफेमर 
महव पाए हं तुम मेंट नही करोगी क्या १} 0 
"१, दाखा कोरवो, ना ।” (नही ट नरौ कल्गी) समर ने जवाव दिवा ॥ 
देना का जवा सुनफ़र उसके पिता बषट्र चने माष भौर विवा के पाग वैन 
ए बोने, "पनि, मेरा मतलव श्राप उमे दुद व्यो य-7 7" 
नहीतो] क्यो ?'' विधाने श्राश्वयं से प्खा। 
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“छ नही ! श्रोर मनवोधा भाल नेदं ।'' (उसकी तवीयत शायद ्रच्छी 
नही दै) 

“परे श्ना क्या ?"* विद्यान कुछ समभ नही पा रहेये । 

कु हुआ नही । ग्रापकी किताव उसने फंक दी 1 श्रार, श्नामि वौललाम 
जे दाखाकोरोतो बोली किरम मेटनहीं करगौ 1" 

विशालको रेखा के पिता कौ वात सुनकर वहत रस्यं हुमा ! वे वहत 
अरमान मे श्रपनी थीसिस्र की पहली प्रति रेखा के यहां लाएये। उनकायह्‌ 
प्रयंध थाकि कताव को एक कापी जव रेखा के यहां पहुंच जाए उसके वादही 
वेह किसी दुसरे को मिले श्रयवा विक्री के लिए दुकान मे जाय । रेखा के पिता 
काण्हकहनाकिरेखा ने किताच फक दी, विद्याल का दिल तोड़ गयाभ्रौर 
उनकी प्रालोमे श्रांसू छलक भ्राए, जिन्हँ श्रधकारके फारण रेखा फे पिता नही 
देख सङरे । विशालके लिए वहा भ्रव एक क्षगभी स्तनाकटिदिटोगयाम्मौर 
वेरेपाफैपितासरेविदा ते वहं से चल दिए्‌। 


न्नीस 


सीणां श्नपने स्टडी-टेवुल पर ठकार एक पूस्तक पोलकर उसकी एकाध पनित 
ही देख पाईथी किकरल-बेलवज उठी । इतना सवेरे कौन ? उसने सोचा 
भ्रौर फिर उठकर दरवाजा सोल दिया । ९ 

श्राप ? इतनी सवेरे ?” वीणा ने ्रादचयं से पूखा । 

हा, मँ वहत तकलीफ में हूं वीणा ! ” विशाल ने जवावं दिया ॥ 

"यह्‌ तो प्रापके चेहरेमे ही लगता है माूम होता दै मिः श्राप रात-मर 
सोए नही 1" दीणाने विदालको ययने कै लिए एक बुर्मी देते हृए कहा । 

ष्टा वौणा, मै रात-मर सोपा नही ग्रौर ङिन्दगी की सारी राते पायद 
श्रव देम ही वीतेगी 1" विदाल ने एकः लम्बी सांस खीचने हए कहा रीर उवे 
बाद उन्होने रेखा कै महां की पूरी घटना वता दी! 

“"डा० साहव, ई एक यात पृ ?'" वीणा ने गम्भीर होकर पदा। ८ 

शृद्धो, पर यह समन्धलो कि मेरी मानसिक स्थिति षट एेमी नदौ दैवि 
म किमी गम्भीर समस्या पर श्रपनी रायदे राक्‌ 1 
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“कोई गम्भीर समस्या नही, यह्‌ पसे ही सम्बन्धित एक वात है, मै यह्‌ 
पुना चाहती यौ कि वयां यह्‌ उचित है कि हम श्रपनी भावनां गौ इतनी 
स्वतन्त्रता प्रदान करदेफि वे हमारी सभी सम्भावनाग्रोकोहीस्वाह्‌कर 
जाएं ? क्या भावुकता को व्यवित की कतंव्य-नुदधि पर दरस तरह हादी होने 
की द्ूट होनी चाहिए किग्यवित सदा के लिए समाप्त हौ जाए? डाक्टर 
साव, मे पृछना चाहती हूं कि मनुप्य, जो विद्व के ढेर सारे ज्ञान पर ब्रधिकार 
रखने फौ हामी भरता है, जो प्रकृति की अनेक प्रवल शक्तियो पर नियन्त्रण 
भराप्त कर श्रपने को सृष्टि का सर्वोत्तिम प्राणी सिद्ध कर चुका दै, वहं जहा 
श्रपने उपर श्रधिकार की वात्त प्राती है, जहा निजी भावनाग्रो को नियन्त्रित 
करने की भ्रावश्यकता होती है, वहां इस तरह लाचार श्रौर दीन है 7" 

"वस करो वीणा, वस," विशालने उत्ते दीचमेही टोका, “म तुम्हारी 
बातों को समभ गया } रेखा के प्रतिमेरे प्यार के पीथे तुम्दं मेरे विनाशकी 
सम्भावना दीखती है श्रौर तुम्हे लगता है कि यह प्यार-भावना मूमः क्तंन्पच्युत 
श्रीर्‌ प्रंततः श्रकमंण्य भी चना सकती है । तुम्हारा मंतव्य यहमभीहैकि मनुष्य 
को श्रपनी भावनाभ्नौ को उच्छुखत नही होने देना चादिए श्नौरं प्रपनी भावुकता 
पर पर्याप्त नियन्वण रखना चाहिए । मँ तुम्हारी सारी वातो से सहमतहं 
वीणा, पर मुमे दस सम्बन्ध मं केवल एकाय वातं ही स्पष्ट करनी है\ 
पहली वातत तो यह है किं जहां तक प्यार के विनादाकारी पक्ष का सम्बन्ध 
है, मै यद्‌ मानता हूं कि वह्‌ इस वात पर श्राधितङै कि हम प्यार का प्रयोग 
कमे करते है 1 दूसरे शब्दों महम यह भी कट सकते दँ कि श्रषने प्रिय-पात्र के 
कै प्रति हमारे श्रन्तर्‌ मे जो स्निग्ध भावना पदा होती है आखिर उसका ल्य 
क्या है] भोचे उदेदयों की उपलब्धि, श्रथवा कुत्सित इच्छाग्रों की पूति मात्र 
से सम्बग्धित्त प्यार निस्वितत स्प से पतन की राह का प्रतीक है, पर जहां सृजन 
श्रौर उत्यानं ही प्यार-भावना का ल्य है वहा विनाय का भ्रदन ही नही उठता । 
म समस्ता हं कि तुम्हारा भ्रम मेरी यदा-कदा की भ्रसंतुलित मानसिक स्थिति 
कोतेकरहै। भदस स्वीकार करतादहूं किगतषएकसानसेर्मैने कतंव्यको 
प्रायः किनारे कर दिया दै घौर भावनाग्रो की वाढने मु दस तरद्‌ बहायादै 
किम भ्रमर ग्रकर्मण्य नहीर्हा तोर्मेने धपनेनिर्माणकी राहमेभी दधर 
कोर टोन कदम नही उखाया है 1 पर इसका कारण भी तुम जानती हौ, यह. 
सव प्यार के उस्र पक्के फनस्वरूप हृभ्रा टै जिसे तुम उसका सवसै श्रंकयर- 
मुक्त पक्ष कह सक्ती हो 1 विशुद्ध भ्रौर सच्चा प्यार तो वीणा, सदां ही मंगल 
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कारी शरीर शुभद, पर जहां प्यारके भ्रमृत फो, उपेक्षा कै टलाहल का सामना 
करना पडता दै वहां प्यार कौ सर्ज॑कः शवित्यों कातो दमघुटजाताद मरौर 
उसी विनाशकारी धक्तियां प्रवल हौ जती ह! ४देसी ही स्थिति मै गुजर 
रहाहं वीणा 

द्व तक रेणा का निश्टल श्रौर सच्चा प्यार मितता रहा तेव तकर तो 
निर्माण फौ सीटी पर सीठी नित्य, मवस्फूति भौर नये उत्नास मे चदता 
गया । परन्तु जवसे रेपा शारद के चक्रमे श्राकर मेरी उपेक्षा कर गम्दीद, 
तवसे ही मुमीप्यारकेश्रनिष्टकर पक्षया सामना फ्रना पडरहाषहै! व्हपो 
शुममे म व्ततलाही चुकाहं कि किस तरह मेरी वर की सारी उपलब्धियों 
दै पीदेर॑खाकाप्यारदी था । ग्रतः मेरे कनै का तात्पयं दै वीणा कि बिमी- 
फो प्यार करना केभी भी भावनाों को वहं उन्मुक्तं ग्रौर स्वतन्धता प्रदान 
करनानदीद्जौ व्यक्तिकीसंभावनश्रिकीहीहत्याकरदं। 

^ तुम्हारा दूसरा प्रन मानवीय भावनाग्रो के नियंत्रण से सम्बन्धित है 1 
तुम्हारे फहने का मतलव शायद यदी हैकिहम मे क्या इतनी दात्ति बही हैकि 
हेम प्यार श्रोर भावनाप्नो कै चवकरमे न षड, श्रपनेकर्तव्योंकोथोही निभाते 
ले ! तो वहां मुभे तुम्हारे प्रदन का उत्तर देनेमे कठिनाईं हो रही ह । पहली 
अाततौयहदैमेरेकिल्यालसेप्यारकी प्रेरणाके श्रभावमे जो कतंन्य होया, 
वह मात्र कतव्य निर्वाह दी होगा । तात्पर्य यह कि एसी स्थिति भ, हम, जो 
कु सीधे तापे रूप मे हमरा उत्तरदायित्व रहता दै-उते ही निभा प्रपनी 
यततच्य-वुद्धि को संतुष्ट कर तेते है । एसी स्विति महत्वाकाक्षा के प्रमावकी 
होती है श्नौर हम श्रपने पिए क्रिसी महान्‌ कतंव्य कौ नही चुन पाते । न हम 
पना लक्ष्य किसी ऊंची जगह पर प्रतिष्ठति करपातेदै। तो मैरे स्वासं 
च्यारकीपीडाग्रो कै भय से महर्ाफाक्षा-विहीन हो समान मनुष्यो कौ जिद्रगी 
-जीना कोई बुद्धिमानी नदी ।" 

“तो अपके श्रनुस्ार प्यार विना प्रगति थसंमव दै ।” 

शहा, पर प्यारसे मेरा मतलव फिर सच्चे श्रौर भादशं प्यारसे टै, ्आन- 
कल की सस्ती भकृक्ता प्रौरद्वरिम अदशतंन से नही 1" 

श्टीक है सर, भगवान ध्नापरकौ मदद करे । 

व्टीक दहै दीणा, म भी चलूगा । यें द्यांतत हूं, चरासुधीरसे भी भिस 


॥ 


न्त्‌ । 
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वीस 


भ्यह्‌ क्या श्वल वना रषी ६ दूने ?/' विद्याच बोणा कं यहां सेलटेततोपुभीर्‌ 
यदा प्रतीक्षा कर ष्दाया। 
ष्मततव ?„ विशाल ने चेहरे पर यनावदी गम्भीरता लाति हृषए्‌ कट । 
"मतक्तच कि सीधा देखा है 4" 
ण्ह तोसवेरेदीदेसादै +" 
षां तो उस समय सात वजे हेगि, श्रमी तो धूर वारह्‌ वज रहै है ।” 
"क्वा वक्तेह? प्रभौ तो ताहे दस वैर ।' विशाल ने अनजान वनते 
हए कहा । 
"प्ररे यारपडोमेतो नादे दस वज रहै ह । मेरा मतनव तो तुम्हारे चेहर 
से है।" नूधीरने थोडा मुस्कराते हुए का । 
“नेर की वाते वोतते हो,” विगान वख्ते हए बोले, “यहा परता है, वेट 
म भूदेूद रदे" 
ष््क्पो 2 
रात कृष खाया नही 1“ 
ष्पर पपरी 2" 
"यह्‌ तो वतलाऊगा ही, पर पहने यह्‌ वतलोभ्रो कि खानात्तोखायाभी 
जा सया हे, पर नीद श्रो म कंसे जवरदस्तो बुनाई जाए ?'” 
“तो जनाच रात-भरतारे दी भिनते रहै हं?" 
“नदी यार, तरि वयार्गिनूया ? हौ लाते प्रयलकियापरसोन सका।'' 
“इसपर तो पु, किसीका एक भलता-सा शेर याद प्रा रहा ईै-- 
भ्नीदेभी न श्राई, मिनि भीन तारि, 
तिनतती भी श्रूल मर्‌ चिरहाके मारे+"“ 
 शतोयारः तुम क्वि हो गए? विफल ने हले पर एक फीकी गृस्कान 
लातदृए्‌ क्दा1 ४ 
“क्वि भया बनूंगा यद्‌ तो किचीसे सून लिया था, हां पर तुम सतौ-यत 
एष प्रि तेखके श्रवक््य वने गए 1“ 
“यद्‌ कया 7” विदाल ने ग्रारचयं से कठा । 
"वह्‌, यह्‌ पि त्रम्हारो थीसिस वुम्दारे कहे श्नुसार कल शाम को ही "सैल 
के लिप्‌ शदिलीजः हई श्रीर भ्राजं श्रभी-ग्रभी दस ब्रज तक की खवर है कि येद 
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सात सौ प्रतियां पिकः गदं । उषे छपे को तो पृते हौ से लवर थी ही, शेन 
षैः लिए “रिलीज" होते ही प्रकायकः क यहां पाठको श्रोर दुकानदास फा ताता 
स्तम गया वयोम हौ, पुस्तक कै पौदेप्रेरणा तो सुधीरेखा कौ है।” 

सुषौर षौ याततत सुनकर विश्नाल का, भ्रपनी तकलीफ को भुलने का प्रयत 
च्परयं हो गया श्रौर वे फिर पूरव॑व्‌ सिन्न हो ्राए। उन्दने च्नागे कहा, मेने 
एवः धात फा निद्वय किया है सुधीर।” 

“क्या ?" 

^ पने प्रयादाक को श्रभी टेलीफोन से मूचित्त कर देता हूं किं वह मेरी 
"पुस्तक की विक्री रोक दे ।” विदाल ने निर्चयपूणं शब्दों मे कहा ! 

"पर, क्यों १ 

“वह्‌ सलिए कि भं थीसिस कौ सभी प्रतियो को खरीद लूंगा श्रौर उन 
सभी को जलाकर उनकी राख रेखा कै यहां भेज दगा 1" 

"विचार तो सवा मौलिकरहै, पररेखादेवी को राख की एसी क्या 
अवश्यकता पड गर, वह्‌ भौ जव वह्‌ ग्रापको इतनी महंमी पड रही है ? 

"वात मजाक की नही युधीर, म एरी रत वेन रहा । किसी तरहं हंसी- 
सञ्खाक में मँ श्रपनी पीड़ा कोभरूलनेकाप्रयलकर रहा हं पर मुं लगता हैकि 
"यह्‌ चोट कुछ एसी लगी ह जिसका घाव शायद ही मरे ।" 

“पर्‌ ग्राखिर्‌ कुछ वताभ्रो भीत्तो 1" सुधीरने कहा । 

विशाले ने इसके वाद रेषा के उसके भ्रति उपेक्षापूणं व्यवहार भ्रौर उसके 
"पिता द्वारा सुनी उसकी पुस्तकः के प्रति प्रद्धित श्रनादर की बात वता दी । 

“वस 1" सुधीरने सारी वाने सुनने के वाद एक मुस्करादेट के साथ 
कटा । 
"वसं नही तो क्या ? तुम्ह तोहर वात छोटी ही लगती दै \“ विशालने 
खिन्न होकर कहा 1 

“मुगे हर वात छोटी नही, तुम्हे हर छोटो बातत वड़ी लगती ह ।“ 

“तो तरुम्हारे लिए यह्‌ वड़ो बाते तही 7" 

"एकदम नही, श्रौर कम से कम इतनी वड़ी तो नही कि इसके लिए खाना 
आर सोना हराम हो जाए 1" 

“तो वुम्हारे लिए इस वात का कोई महत्व नही कि जिस लडकी को 
सरेरणा वनाकर, जिसे प्रसन्न करने के लिए मने पूरी थीसिस लिखी, जितम 
अपना सव कुछ समता श्राया, वह मेरी पुस्तक को देखकर चरा भी प्रसन्न नही 
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हो श्रौर उसकेः प्रति श्रनादर प्रकट करे 1 मै पूचछताहं कि क्या यह्‌ वात इम 
बात का थोतक नही कि उस लडकोकोमेरी खुक्षीमे खुशी नहीश्रौरमभरे 
दुःख मे दुख ही ? तो क्या इसका मतलव यह्‌ नही हमरा कर उने मुकय कोड 
प्यार नही र श्नभी दो रोज पहले जौ उसने भ्रपते प्यार कौ स्वीकृति दी 
थी वह माय धोखा था।'" विशाल एकः सांसे ये सारौ वातं बोल गवा । 

“इसका मतलव कुछश्मौर हो यान हो, इसका मतलब बाले काखाल 
निकलना ग्रवदय है! सुमे यह पृ्ना ह कि जव तक वह्‌ श्रपने मूह से यह्‌ वात 
मही कहती या लिखकर नही देती कि वह्‌ तुमको नही चाहती या उसे किसी 
दूसरे से प्यार है तव तक तो तुम उसके '्रराध्य' ग्रौर वहं तुम्हारी ्रेरणा' है 
ही । एक शेटी-सी चटना कौ लेकर एक वहत बड़ श्रनुमान निकालना तो मेरी 
सममे कोई बुदधिमानी नही है ।" 

“तो तुम्हारा क्या विचार है ?" विशाल ने पृदधा । उसके मुख पर प्रसन्नता 
की रेखाएं स्पष्ट हो प्राई थी ।" 

“मरा मतलब द करि तुम भ्राज ठे समय रेखा कै यहा जाग्रो जव उसके 
पिता ग्रींफिस गए हं ! तुम रेखा से कु वाते करे का समय निक्रासो । जौ 
तथ्य होगा स्वयं स्पष्ट हो जाएगा 1” 


विनाल को सुधीर की यह्‌ सलाह जं च गई श्रौर उन्दोने निश्चयं किया कि 
ने धाम को कोलिण के वादरेखा से मि्तेगे। 


इक्कीस 


विद्याल केग्रपने यहां से जाने के वाद वीणा ने परिस्थिति के भ्राकर्मभिक 
परिवर्तेन पर गौर क्रिया, पर उमे रेखा के अन्दर श्रपने प्नौर विशाल के भ्रति 
उत्पन्न विरवित काकोई कारण नहीं दिखाई पड़ा । उसने सोचा, हो सकता 
दैरेलाके घरमे किसीने शंट-डपटक्ी हो यादुःख काकोई श्रन्य कारण 
हरा हो, जिसके फलस्वरूप वह तकलीफ भें टो \ श्रतः उसने तय किया कि 
वह्‌ फोलिज भें उरते एकान्त मे वाते करेगी 1 

पर, वौणा को कोलेन में रेखा कही नही मिली 1 बारह वेज विराल का 
शलासं था उन्दोनि क्लास लिया, पर वीणा ने देखा उनका मन उचटा-सा था 
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श्नौर पटाने मे उनकी चरा मी स्चि गही थी । घंटी वजने में भीः 15 मिनटदेर 
भीकर वे क्लास छोडकर चते गए! वीणा, विगात्न की यह स्थिति वर्दीरत 
नही कर सकी । वह जानती धौ कि विद्याल की इस उद्विग्नता का कारण फल 
की वित्राक वानी घटना है श्रौर श्राय रेखाके वतातन भ्रनिरे वियालतको 
विद्वान गया है क्रि उसने फिर उनकी उपेक्षा प्रारम्भ करदीहै। वीणानेः 
क्लास छोडकर रेखा के यहा जाने का निदचय किया । 

दीणा जच रेखा के यहा पहुचौ तो रेखा का दरवाजा श्रन्दर से बन्दया। 
उस्ने एक त्का धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया । पर्‌ दरवाजा सुले ही 
यहं देखकर उसके श्राश्चयं का कोद ठिकाना न रहा कि रेखा भ्नौर शरद भ्रामने- 
सामने भ्रस्यन्त करीव बैठे ह 1 दरवाजा सुतने की भरावा सुमते ही दोनों वीणा 
की तरफ श्राद्चयं से देखने लगे । दीणा कुछ मिनट तक पिकरत॑व्यविपूढ हौ 
दरवाजे पर खड़ी रही, फिर उसके श्रागे यदृते ही शरद भ्रषनी कुसीं मे उठ खड़ा 
हृप्रा श्रीर्‌ वोला-- 

“्राहृएु वीणा दीदी, भ्राज पहली वार मेरे दिमाग रँ यह्‌ बाति र कि 
दुनिया गोन द । मन ग्रापके यहा जाना छोड दिया भौर भ्रापने मेरे यहा, ।फर 
भी हम मिल दी गु ।'' इसे वाद फिर षड पर दृष्टि डालकर वह्‌ कुछ 
श्रावं म बोला, “धरे शमी तो सगे यारह्‌ वजे है, धप कोलि पे रभीही 
चली श्रां? प्रो समक गया ।' र 

“क्या समन्त मए ?"" वीणा जो शरद केः इस व्यवदार पर कु भ्रार्चय 
श्नौर वृद्ध ग्लानिन्ने भरी खड़ीथी, करोधमे भरकर बोली । 

“समफ़ गया विशाल, श्राज फलिज नहीं गए होगे ।' शरद ने मुस्क राते हुए 
कहा प्नौर फिर एक दृष्टि रेखा पर डाली जो श्रव भी भ्रपनी कुसी पर सुप वटी 


थी। 

दरद की यात मुलकर वीणा को लगा जँमे बोई जलता मरा तीर उसके 
दिलके बीचमे लगा श्रौर उनकासारा रीर एकज्वातामे दग्धु होउठा। 
वद कभी रेखा की तरफ देखती श्रीर कभी गरद कौ तरफ । रेला तटस्य मुद्रा 
मे ग्रपनी कर्मी पर वंठी थी १ शरद श्रपने दो पर शक मुस्कदाहट के साय प्रपनी 
जगहे पर खडा था 1 दीपा को यह ्रपमान श्रस्य तग भ्रौर उसे सममत देर 
न लमी किः रद, रेला को विद्याल श्रौर उसके वारे मे कुछ उत्टा-प्ीधा समभ 
चुकारहैप्रीरजो कु होरहादै वह उसी सवका परिणामहै।पररेवाकौ 
तरफःमे वीणा को इस ब्रपमानकीजयाभी उम्मीद नहीथी। उत्तेलगाकि 
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परिस्थिति श्रव भ्ननुमान से स्यादा फटिन दै । वड मुदिकल मे उसने रेवा कौ 
तरफ मह करके कदा-- 

"रेवा, मु तमवे एक श्रावदयकः वात करनी है 1” 

“प्र मुभे श्रफसोस है कि रेखा के पास भ्रापकी वात सुनने का ायद समय 
नही है !'" इसके पटते किः रेखा कुः वोते, दरद बोल उठा ! 

“मिस्टर शरद ! भै ग्रापते नही, रेवा से वोत रदी हूं ।''वीणा की प्रावाज 
भे धृणा, कोध तथा दुख के भाव स्पष्टये। 

“दतना समभने कौ तो मुके भी अक्ल है बरीणाजी, कि श्राप किरम बोल 
रही है । पर भ्राषको श्रायद श्रव तक यह्‌ वात समभम नही भराई कि मिस 
रेखा भ्रापस्े वौसना नह चाहती 1 दारद इतनी-सी वात कहकर श्रपनी जगह्‌ 
प्रर वैठमया। 

“रेखा { *” वीणा श्रव भी खडी थी! 

“मु श्रफसोस है, हम लोग श्रभी एकः ्रावेश्यकं वात कर रहै थे । तुम... 
श्राप वादर्म मिलिए 1“ रेवाने वीणा की तरफ देखते हुए कदा । 

“रेखा, म फिर कभी नही मिततूगी ) मू केवल पाच मिनट का सभय 
५ } भं देखती हं तुम श्रना सत्वानादा कर रही हौ ॥" वीणा ने कुछ व्यग्रता 

कहा । 

“सत्यानाश तोमेरादौ गया1 हां, श्रपिने जो कसर छोड़ी उसे पूरी कर 
रही हं 1 बेहतर हो प्राप चली जाइए बरना हौ सकता है, ् जो नदौ चाहती वह 
भी कहना पड़े 1” यह्‌ ककर रेवा उठकर श्रन्दर वलो गई । वीणा की श्रां 
एकाएक छलछ्ला श्राईं प्रौर वह दरवाघ्रे को शरोर मड गद । 

वीणाके जति ही रेखा फिर कमरेमे श्राह श्रौर शव्द को लगभग डटते 
दए बौली- 

मने तौ कटा था किश्रव सत्तरह्‌ तारील के पहते हम नही मिल रहै हतौ 
फिर तुम भ्राज क्यों प्राए ? व्यथं, लोगो मे संदेह षदा करने से क्या लाभ 7” 

^ तो नदी भ्राता, पर भ्राज सुवह्‌ जो विशाल की कितावे देखी प्रौ 
उसकी भूमिका पडो तो मरे मय हृश्रा कि तुम्हारा निणेय कही बदल बही 
जाए +" 

म्लटको जव श्रन्ति नि्णेय नेलेतीहै तौ उसे शेकना ओर बदलना 
श्रासान नही, भिस्टर हारद ! श्नौर किताव श्रौर उसकी भूमिका को मुभे 
वया लेना-देना है ?" 
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शो, यदतो म मी जानता हूं किः वह्‌ सव वीणा से सम्बद्ध दँ ।“ शरद मूठ 
चोमा1 

"यह्‌ फते 2" रेखा धीरे चेका! 

“कसे कमा ? यत्तो भरे सामने फी वातत है 1 जव विदयालकौग्राएु यहां 
केवल चार-पाच दिनि हए ये, डा० सुवर्णो ने उन्हं श्रपते यहा चायपर 
बुलाया । म दीणाके यहा पे से ही उपस्वि्त था ! पीते-पीते विदाल कौ 
चाय विसर गदतो डा मुर्णो ने कटा, (यापक श्रपनी ण्लीयादकरर्ही 
है ॥' द्रसपर विशाल योते, "परमेरी प्त्नीहैही कहां ? 

^ सपर धीणा ने कहा--'तो प्रापफो कोड श्रौर'" "वह शरमाकर चुपष्ो 
गई) सपर विद्यालने षहा फि क्या दस्र तरह के विद्वास ठीक तोडा 
सुवर्णो मे उन्हें बताया किः वे इधर श्ररविन्द को षड रहे येश्रीरदेसी वतोँमे 
वै वहत विवास करने लगे ह । इस परवीणानेभीहाम्री मदी थीभ्रीरकिर 
उसके श्रौर विशाल के वीच लगभग घंदे-भर तकर श्ररविन्द पर वहस होती रही 
शी श्रौर ्रन्तमे विशाल ने कहा था कि उन्हँ इस सवसे श्रपनी थीसिम मे बहुत 
सहायता मि्ेभी 1” 

ष्टं ।“ रेवा ने कहा प्रोर एक लम्बी सर सीची। 

“प्रच्छ शरद, भ्रव तुम जाम्रो 1 परसों हम प्रपते निर्णय के श्रनुसार मित्त 
रहे दै । इम घीच किसी प्रकार कासेन्देहु पैदा करना ठीक नही ।" रेखा श्रा 
चौली । 
“भ्रच्छा," शरद ने कठा भ्रौर पास खडी रेवा के हाथ को प्रकड उक्तकी 
उंगलियों को श्रषने होढो त्क ने जाना चाहा । रेवा नै हल्के भटके से हाय को 
खीच सिया श्रौर बोली, "एसी शीघ्रता नही रद, म्रभी तो सारी जिन्दगी पडी 
दै 1" श्रीर इसके वाद हाय उठाकर उसने शरद को विदा क्रिया । 


वाईस 


कतिजमे प्रो° विञ्लाल का मन नही लगा} उन्हे रह-र्हकर कत शाम की 
घटना याद श्राती रही श्रौर उनका मने उखड़ा-उवड़ा रहा \ रेखा कौ जव 
उन्हनि नही पाया तो उनका मनं भ्रौर उद्धिन दो गयां श्रौर उन्हंलगाकि रेषा 
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ने जान-ुककर उमका कसात टोट है \ सुषीर कै तपनि पे उन्न सवेरे तौ 
छर्ट तमलत्ली हो गह थी, पर रेखा अव क्तास में नही मिली तो उनका र्य 
सेमाप्तहो गया शरीरे उन लया चषूर ही रेखा फा वहे व्यवहार श्राकषिमिक 
नहीथा) 
विशालने किसी तरह चार वजे तक कासमय कनिजमे वित्तायाश्रौर 
सदे चार धजते-वजतते पते घर वापस ध्रा गए । दके वाद मुह-हाय धोकर 
रेखा के यहां जनेके लिए प्रसनुनहौ गए । 
वे रेखा कै यहा पहूंदे तो रेख। बाहर कै यरामदे मे एुलने बाले कमरे के 
दरव फे वीच सी थी । उसके, साथ उसके घर फी बगल की एक लकी धी 
भरीर दोनो किसी दत्त पर गौर से बातचीत कर रही थी । विशालको दस 
लडकी के चरत बे विरु बहत सादी वाते सुनने को निकी थौ प्रौर उन्हे यह 
दैलकर बेहत दुःख हृशा कि रेखा कौ उसके साय इतनी धनिष्ठा है, पर उनके 
स्ययंकादु-ख इतना वडाथारि इस बातभर ध्यान देने का उनको अरवकाण 
हौ नहीषया। 
“रेखा { ” विभात ने वरामदे मे खड़े होकर श्रावाजदी 1 
“पिताजी षर में नही ह।^ रेवा ने विशाल की तरफ विना देखे ही त्तर 
देदियाश्रौरने उन्देभ्रणामक्ियानमैटनेकोही कहा) 
“तुम तो हौ, मुभे पिताजी से नही तुमे काम है । विभालकास्वरघ्रद्र 
था। पर उन्ह कोई उत्तरनदी मिला। 
रखा!” विद्या ने आ्रावजमे श्रते श्रन्तर का सारा प्यार उद्धेतकर फिर 
पुकारा । 
"कट्‌ तो दिया, विताजौ धरमे नही है ।" भरोररेखा उस्न वेडकी को रीषते 
हए कि्बाड की श्रोटमे चनी गई। 
“रेल, मुभे तुममे केवल एक वात कषट्नी है, केवले एक बात ।” 
विशाल नै इसके पहले कमी अपने को इत्तनी लाचार, वेवस श्रौर दीन नही 
कायाथो) 
"पूचछिए्‌ ।” एके सूखा-सा उत्तर था । 
“तुमने मेरी धीस्षिस देखी २ 
डा खूव देखी 1 
कैसी मी २ विद्यात का हालं उस विद्यार्थी की तरह था गो पंरीश्ना- 
फल चुनने के जिए श्रपनै स्कूल कं श्रध्यापक के समक्ष खडा दहो प्रौर एक-एक 
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सेकेष्ड का विलम्ब उसे एक-एक युग के समान सग रहा हो । 

“वमी लभी, रेखा ?“ रेखा कौ श्रोर से उत्तरम दैरी हीते देख विशाल 
फिर वौल पड़ 1 

“कसी लभी यह्‌ मै क्या जानू र श्राप जाने, अरपिकी थीसिस्त जाने ।" 

रेखा ने टका-सा जवाव दिया ! विज्ञान ने सोचा उस श्रावाज मे कछ धमंड 
था, कुट खी थी, कु उर्ंडता, कुछ तिरस्कार, पर प्यार ? वह नाम मात्र 
भीनदीथा 1 “ग्राप जाने श्रापकी थीस्तिस जाने,“ ये पाच दाब्द जैत किसी 
रायल की गोलियों कौ तरह उनके कतेजे मे पांच स्थानों में छेद कर गए ।वे 
वही वट मए रौर उन लगा इन पाच दधिद्र से उनके हरीर फा सारा सून एक 
क्षण के श्रन्दर ही बाहुर श्राकर उन्हे सुन्न कर गया । उन्होनि बरामदे की दीवार 
पकड़ ली प्रौर फिर कोद दो मिनटोंके बाद वे श्रपनी श्रावाज को यथासाध्य 
नियंत्रित कर बोले । पर भरावा फिर भी कापि गई--रे “खा 1" 

"रा नहौ, भिस रेखा ।““ रेखा न जवाव दिया 1 विदयते कै धायल इारीर 
पर यद्‌ दोहरा प्रहार था रेखा नही, मिस रेखा -ˆ“रेखा नही मिस रेखा" "रेवा 
मही *" + उन्हें लग उनका मस्तिष्क शून्य हौ गया है श्रौर उसमे केवल एक दही 
आवाज गूंजती रही“ खा नदी मिस रेला"“ "रेखा नही मिस रेखा"“रेखा 
मही ^" 
“रेखा, कया तुमने मेरी थीसिस फः भूमिका पदी है ?" विद्या को लमा 
जके चे सपतै मे वोल गषएु । 

भनही, नही पदी श्रौरे पढ-गी भी नही 1“ रेखा की यह श्रावाज पहते की 
सभी श्रावाजोसे तेच थी श्रौर विदालकोलगाकिदूर घाटीसे कोर हत्की- 
पतली ग्रावाज श्राई, 'तदी-नही पदी ह“ अर सके बादे दी उन्दू एक घड्के 
की भ्रावाज सुनार पडी ग्रौर उन्होने देखा सामने का खुला दरवाजा वन्द हौ 
मया । दरव के वाहर का लाल पर्दा कांष-कांपकर जसे भीतर वाते की निष्ठुरता 
पर्‌ श्रादचर्यं कर रहा था 1 विशाल धीरे-धीरे फाटक की श्नोर वदे 1 उनके षैरकांय 
रहैये। रेखा केफाटकमे सडक कोई वीस कदमदी धी । सडक पर म्रतिदही 
सुधीरने जो कोलिज से लोट रहा धा, विडाल को देख लिया भ्रौर दिवदा रोक~ 
करं प्रावाजदी--“विद्याते {” 

विश्ना्त ने आंखें फाड़कर सुधीर कौ तरफ देखा, फिर जसे पहसानते हुए 
वौति--“सुधीर' ।'' सुधीर ने विदाल को रिक्ये पर सीय लिया भ्रौर्‌ उनके वग्रल 
मेर्वघ्ते दी पृ्टा--““या टमा विदा ?५ 
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“सारे “"सपने"“द्‌**"ट गणएु सुधीर 1” 

विगाले बडवड्ए श्रौर फिर चुपं हौ गए 1 रास्ते-मर विशाल श्रीर सुधीर 
में कौ बात नही हई । सुधीर को परिस्थित्ति की गंभोरताका ग्रन्दाज्रलग 
गया था श्रौर उसने विकशान कौ येना उचित नही समभा । 

सक्षि मे सुधीर भौर विदयाल, विशाल के निवास पर पचे । श्रषने सोने 
कैः कमरे मे जाकर विशाल चिना कुछ वौले ग्रपने विस्तर पर पड़ गए । सुधीर 
चारा की वेगल मे एक कर्मी खीचकर वंठ गया । 

्विश्लाल \ " सुधीरने धोरे से आ्आवायदी1 

“सुधीर प्रव जिन्दा नही रहना चाहता ।'" विशाल दूवे स्वरं बौने । 

"विल, तुम पागल हो मएु हौ षया ? तुम्हारे जैसा व्यविति ग्रगर मी 
नादानी करेगा तो फिर दूसरे लोगों का कया होगा ?" 

“तुम इते नादानी मानते हो सुधीर ? कादा, तुम समभः पाते कि कृतघ्नता 
को जहर कैसी तेज हती दै । मेरे रग-रगर्मे यह्‌ जहर प्रवे कर गर है सुधीर, 
म चाहकर भी छिन्दा नही रह्‌ सकता, जिन्दा रहकर भी म मुदा से वदकर 
स । श्रो, यह्‌ दुनिया क्या सचमुच इस तरह्‌ कृतघ्न रौर कपटी है सुधीर ' 

ह्‌!” 


"सुधीर, तुम सम पति ब्राधाश्रों का वुटना केसा प्रसह्य होता है । भने 
क्या-क्या सोचा था सुधीर! गने सोचा धामेरेहाथ मे चांद श्रौर सितारे 
भाले) मैसंसार का एक भहान्‌ दोक्षनिक, एक महान्‌ चिन्तक नुगा \ भनि 
प्रपनी कल्पना मे रेखा के साथ पूरे संस्ञारकीभेरकी है, हर जग श्रपनी विजय 
के भंड गाड दै रेषा के साथ श्राकाय की ऊंबाई ओर समुद्र की गह्राहयां 
मापी) रेखाके साय मैने श्रपने ्रादर्शो को, श्रपते सपनो को फलनति-पूनते 
देखा है । पर द्माज, सुधीर, भ्राज सारी दुनिया व्यथं दिख रही दै, मुभे ग्रपना 
भविष्य श्रंघकारमग्र लग रहा है 1” 

“तुम्हा भव्रप्य वहत उज्ज्वल है विशाल, पर तुम जिते महत्व नही 
देना चाहिए उश्च ही मस्व देकर अ्रपने भविष्यकी हत्या कररहेहौ।क्या 
र्खादहैदइसरेवामे? है गुम्दारे पासंग मे भी वह ? वह्‌ नही चाहती हैतौन 
चाह तुम्दे \ उसे जाख गुना प्रच्छी चाहने वाली मिर्तेगी त्रि नही?" 

“प्रोदे ! सुधीर, मुके ये सव वातं व्यथं नगती है) मेरी सममः मेरासाथ 
न॒हीदे र्दी! तुम मु ग्रकेले खोड दो। वदसे पागत दौ चाञंगा।" 
विदाल ने लगभग गिडगिडते हुए कहा । , । . 
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“वर ओ तुम्हे हेसी स्विति मे श्रकेे नहीं छोड सकता 1" 

श्युधोर, पुम मु प्रागरत कर दोग, तुम्हारे यहां रहने से भेरा मस्तिष्क 
प्रसंुतितत ही वना रमा भौर तास प्रयत करे भीर श्रपने को वह्तान 
समरूगा । पर्‌ तुम विश्वासं रसौ मै प्रात्महेत्या नही करूंगा । मुके भव भीरेपा 
से प्रागा दै,रम भर्ति प्रमत्न वदता शरोर भ्रमर वह्‌ भी सफल नहीं हषा तव 
भगवान जानि 1" 

“परं तुम्हारा विश्वास कंसे हो?“ 

“विश्वासतो होगा ही र्मे एक पत्र निखता हे श्रौर उस म उसे अन्तिम 
रूपसे पूथ्ता हूं मिः मुममे उसका फोर राम्बन्ध है या नही । प्रभी तक ती उसने 
भेरा केवल मक प्रमान ही प्रिया ह 1 जव तक वहु स्पष्ट रूप श्रपनेको 
सुमि अतग नही कर तेत तव तके तुम्हारी कल की वात कै भनुसारर्मै किसी 
यङ परिणाम पर कसे पषटुव सकता हूं 1” 

यह्‌ यात ठीक है विदाल भ्रौर मुने उम्मीद है, इसमें दुम्हे सफलता मी 
मिननेगी । मै नही समभता कि रेखा तुम्हे छोड़ने फी गलती करेगी ।'” यहं कह- 
कृर सुधीर उठ खडा ह्र प्नौर चलते हृए बोला--^तो श्रभी भँ जति हूं 
विनाल । कल सुवह्‌ भिलूगा ।" 


= 
तस 
भ्राज सत्तरह तारीख की सुबह थी । सुधीर, कोई प्राठ बजे भ्रषने इृदंगल्म 
भे बैठा सुवह्‌ का श्रवार पढ़ रहा या । सामने की छोटी मेज 4 चाय 
का त्याला रख गया था । बह चाय का व्याला उठाकर श्रषने होठो से लगाना 
ही चाहता था कि बीच के दरवा्चे से उसकी पली भ्रा प्टुची प्रौरभ्रातेही 
बोली -- "सुना तुमने 2” 
सव्या?" सुधीरके वाटं हाथमे अ्रलयारथा श्रीर्‌ दाहिने में नामका 


प्याला जौ उस्केदौलोसेकोर्ृदोदंचकीद्भुरी परश्राकर स्क गयार्था। 
“वह्‌ जो है न सुरागन्त वन््ोपाध्याय--शरे वही रेलवे कोंलोनी वाते, उनकी 


लडकी, कोलिज के किसी सङ्के के साय भाग गई ।” वद सामने कै सोफा पर 
ठते हए बडे इत्मीनगन से बोली । 
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“वया रेखा भाग गई ? कव ? कटां ? किसके साय ?” सुधीरजो सौफे 
पर वा था, हड बाकर उठ गया । उसके हाय का प्याला फं पर गिरकर 
टूट मया 1 उसकी पैट की टारे नीचेसे चायके छीटोसे भीग गई । पर द्वस 
सव पर विना ध्यान दिए, वह्‌ दरवाजे की तरफ भागा । उसकी पत्नी लीला की 
श्रसें श्रा्चयं से फटी जा रही थी श्रौर वह श्रपनी जगह प्र यं ्चालित-पी 
खड़ी हकर संडकं प्र वेतदादा भागते जा रहै सुधीर की ओर देख रही थी । 
लीला को मालूम था कि सुदान्त वन्योपाध्याय की लडकी से दुधीर कै श्रम्तरंग 
मित्र विद्यास को प्यार था,पररेखाके भाग जाने कीरेशरी प्रतिक्रिया सुधीरः 
पर होगी इसकी श्राला उसे नदी थी । 

सुधीर फे घर से विशाल का मकान कोई श्राधा मील पड़ता था । दसदरुरीको 
उसने दौड़ते हए तम किया श्रौर रास्ते-मर सोचता रहा कि वह वि्चाल को 
कते संभालगा । उमे विश्वास था किं यह्‌ खवर श्रभी उन तक नही पहुंची होगी, 
स्मौकिः वाल त्रिना भ्रावदयक कार्य से बाहुरनहीं निकले ये श्रौर फिर उनकै 
यहां भ्राने वालौ की संख्या भी वहते यादा नही थी जिससे उन तक इस समा- 
चार को इतना शीघ्र पहुंचने कौ उम्मीद हो ! द्यपि सुधीर ने रेखा के भागने 
कैवरिमे विस्तारसे कुछ नही पृदाथा, फिरभी उमे विश्वास था किवह 
भागीहोगीतो शरद के सायही1 सुधोरकीसमभमेंनहीभ्रा र्हाथाकि 
वह्‌ विशाल को किसरूप में यह्‌ समाचार देगा 1 समाचार देना भी भावद्यक 
था, क्योकि श्रगरं श्रव तक विदल तक वात नही भी पषहुंची होमीतवेभी 
कनेज जाने पर यह्‌ वात उनसे छिपी नही रदेगी श्रर फिर रेवा के शरद के 
साथ भाग जाने की यात सुनकर विशाल पर क्था प्रतिक्रिया होगी यहु सोच 
कर ही उसका जी वेतरह धघवड्ाने लगा । "हे भगवान, भ्राखिर यह दिन भीभ्रा 
ही मथा।' मुधीरने सोचा भ्रौर एक शण के जिए उ लगा उसके पैर जभीनं 
से चिपक गए दै प्रौर वह्‌ श्रागे नदी वढ सकते । पर किसी तरह उसने श्रपने 
भमन कौ ढाठस दिया भ्रौर फिर प्रपनी राह पर यढ चला। 

“मोटन ! मोहन } '" विदाल के फाटक पर पटुंबकर सुधीरने नौकरकफो 
प्मानाजदी, मोहनने दरवाजा खीचा श्रीर सुघीरने देवा कि उसकी खों से 
भराम बह रहर] 

“क्या हूममारे ?" सुधीरने मोदनाके दोनों हथो को भ्रागे से पकदड्कर 
भक्मरेर दिया ! पर जवाब देने के वदते वह्‌ फफककर रो पड़ा 1 सुधीर फो लग 
उसका भस्तिप्क उड़ा जा रहा है ! उसके रो केः नीचेकी धरती जोरींसेफाप 
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री ¢, जगे फोर्‌ बहत द्य भूषानप्ायाहो ) पट्‌ ^ 
येमेमकर पामे या पौर खणे देगा पियाभन ङे हुने के मूः 
पत्म पिगीफी फटी-एटी भानो शी शरद्‌ गुने परे । कमर द 
अनप ताके, कमरे पौ गह पर नदा बिगरी दी ई 
येतरसीय, बृ पतंग परघ्ोर मु फयं षर फैन पडेयेः 
हिव मौर मसी फी सरथीरे जमीन पर गूर-घूर होकर धि 
%व्रि्ान 555! “ गुपीर कमरे मे चीका ध्रौर कमरेकी { 
केस भें उगते भी क्यादा वैर भावत्वे चीत पडी 
शुधीर दोनों ह्यो से श्रना भिर दयाकर वही वट गवया पमु 
भे उमे समभतते दैर न सगी किः विशाल एक प्रत्यन्त हीः बिधिषत 
से ग्र चु पीर वता नही वे षय कहां रह्--खिन्दाभीरट्‌ 
“विदा ! “ सुधीरके मुव से प्रनायारा एक दद-मरी प्रायं 
उसफी प्रागे मे श्राम्‌ यह्‌ चते । सुधीर ने भ्राज के पहमे प्रपने 
छलौर कभी भी श्रनुभव नहीं विया था प्रौर उसे लगा भ्रव उसः ` 
धो भर्थं नही रदा ३. 
मानिक भाग गर्‌, सुधीर यादू 1'' मोहन जो रोते-रोते बः . 
पर प्रा डा द्भ्रा था, भ्रपने कंधे वररसी मती चादरमेप्‌ 
कफोरों को वोँछते दए वौला । 
“कहां ?"" सुधीर ने दवती श्रावाजमें पृद्धा । उनकी दोनो ट । 
प्ररन-चिह्ध यनकर मोदन की भ्रां मे पुस्त जाना चाहती धी 1 
शकम जानू बाबू ? नि रस्ता रोकना चाहा तो मुभ घक्क { 
फर दिया \ वे श्राधी राति तक श्रपने कमरे का दरवाजा बन्दर 
करते रहे 1 मालिक पागल हो गए यादू 1" श्रौर मोहन सिसककटु ` 
“पागल { नदू-नदी रसा नही हो सकता । वियात पागल न 
विद्याल पागल नदी हौ सकते 1 मोहन † बोलो तौ विशाल कव 1 र 
कव गए ? प्रो° विद्याल कव सए मोहन ?"” 
श्नाधौ रातको वावू । ठीक श्राधी रातको ¡ घंटायरने ई 
श्रौर मालिकः निकल गद्‌ ।"' सोने सिसक्ियो के वीच बोला । ई ` 
"इसके पहने कुछ हुश्रा ? को्ईश्राया था? विदल कं 
सुधीर एक ही सासमे कर श्रह्न पृ मया? 
“कही नही गएयेवावू 1 परदह्ाएकग्रादमीश्रायाथा। टि 
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या याव्‌ 1 उसके हाथ म एक कागज धा 1" 

स्कासद्ध ? कहा, कहा है कागज ?"' सुधीर चौखा प्रौर फिर पागर्लो की 
सर्‌ दूट पड़ा 1 चिलरी हुई किताबों प्रौर सभी सामानों को उलट-पुलद दिया 
शौर श्रन्तमे जव उन्न कुछ भी नही मिला तो उसने विद्याल के विष्टावन रीर 
चदेर कये पले से उतारकर मोहन की तरफ फक दिया 1 

शह रहा बाचु!” एक छोटा-सा कागज का दुका जो मुड-िमटकर ब्रौर 
खोय हौ गया था, मोहन के यमे था । सुधीरने पागलों की तरट्‌ भग्टकर 
वह्‌ कागज, मोहन के हाथों से छीन लिया । बह रेखा के हाथां का सिवा एक 
श्रत्यन्त छोटा पत्रे था--~ 

"विश्ाल, मु ग्रापसे कोई मतलब नही । मुभे वहत प्रसन्नता हौमी पदि 
श्रापि म्फ, फिर कोई पत्र न लिखें या मुभे यामेरे परिवार के किसी सदस्य 
से मिलने फा प्रयत्न न कररे-रेखा 1“ ८ 

सुधीर प्र को वही फेककर दस्वाजे के बाहर लपका । दरवाजे के वाहर 
अति ही छते डा° सूवर्णो भिल गए 1 उनके मूल का रंग उडा हमा था । सुधीर 
कौ देलते ही डा० मूवर्णो चिल्ला पडे--"“गजव हौ यया सुधीर, गजव दे 
गया 1 वेदी दीणा को चेहोक्षीके दौरे परदौरे श्रा रहे । सवेरेसेदी दो-दो 
डाक्टर कषये है, पर श्रव तक कोई विशेष लाम नही । कसी मनहूस मुवह दै 
मह 1 सचेरे, किसीने श्राकर वीणा को खवर कर दौ फिरेखा रात को दारद केः 
साथ भाग गह श्रौरप्राधी राते को विशाल पागर्लो की तरह सडक पर भागते 
ददे गए शौरिर न जाने कहा गायव हो गए । इस खजर कौ सुनते षी वीणा 
मिष्यि वेहीश हो गई अर तभीसेरते दौरे परदीरेपड्रदेटै) तुष्ट 
सोजते-खौजते तुम्हारे घर गथा, दायद कु सहायता कर सकी । 

“मुभ श्रफसोस है, डा० सुवर्णो, भं इस समय श्मापकी कोई सहायता करने 


मोष्य नही हं 1" शरोर यह कहकर सुधीर विना करिसरी तरफ देवे श्रपनी राह प 
वेद्‌ गया । 


सुधीर धर षहुवा तो उसकी पली कमरेमेहौ व॑ठीयी1 सुधीर का चेहरा 
देपवे हौ लीलाके गु सै ष्क चीख निकल गई्--""वया ह्या? देसा क्यों 
सग रहै दहो ? लगता है तुम्हारे वेदरे पर तन ही नही । 

“सुधीर कटै ष्ुए पेड की तरह सोफे पर धम दे वं गया भौर मोना-- 
“सब समाप्त हो गया लोला! रेवा दर्द के साथ भाग गई । विदास लापत्ादट 
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गए । बीणा को मूर्छ के दौरे पर दौरे पड़ने लगे भ्नौर सुधीर का सब कु," 
्ा"^"हां""'सव कु जाता रहा 1” ५ 

सीता सुधीर की वगल मे बैठ गई रीर कुद घवराहट-मरे शब्दम 
मोली, “डा० मुवर्णो श्राएये। कह रह थे शायद विशाल पागल हो गए ।" 
„ भगवान के लिए एसा न कहौ । डा० विशाल गल नही हौ सकते । 
भरा विञ्चाचत पागल नही हो सकता लीला, मै उसे खु जानता ह! वुम उत्ते 
नदी जानती । उसमें श्रान्तरिक बल दै, लीला । विशा हा, हां } मेरा विद्यात, 
ड्म संकट को फेल जाएगा । वह पागल नही हौगा । वह्‌ ्रात्महेत्या नही करेगा । 
नही-नही ठेसा कभी नही हो सकता 1 पर, रेखा ने श्रच्छा नही किया लीला 1“ 
यह कवर सुधीर ने लीला के दघं पर अपना सिर टिका दिया शरीर श्रपनेको 


नियन्त्रितकरने का प्रयास करने लगा । 


न्चौवीस 
उस मनहृस सुह फो वीते राज परे नौ साल हौ गए 1 बिद्यालं का भ्राज तक 
कोई पता न चला । कलकत्ते कै एकं विमेन्स कोलेज कौ पोटिकौ में एक वडी- 
सी कार रुकी । चपरासी ने दौडकट दरवाजा खोला श्रौर तेडी-प्रिसिपल' के 
हाथोने फादलवेली। 

“डादरेक्टर श्रा गए ?” लेडी प्रिसिपल ने छोटा-सा सवाल किा श्रौर 


छत्तर मे चपरासी मे तनकर एक सवामी दी--"यस डम \“ 
भ्तुम उम्मीदवारों कौ प्रतीक्षा-गृह मे वैठने को बोलो श्नौर कहो इन्टरब्र 


ठीक साढे दस वजे श्रारम्भ हो जाएगा 1 लेडी प्रिसिपल ने चपरासी को श्रावैश 


दिया रौर श्रपने आंफिम का पर्दा हृदा भ्रन्दर चली गई । 
“हसो प्रिसिपलं ।" श्रन्दर वंठे डाद्ररेक्टर ने उठकर प्रिसतिपल का स्वागत 


किया श्नौर फिर दोनों एक वडे-से देवल के किनारे, दी क्षियो पर बढ गएु। 
“कितनी जगहे रिक्त दै प्रििपल ?” डाइरेक्टर ने सवाल किया । 
""केवस एक ।'› प्रिसिपल नै जवावे दिया श्रौर {कर फाले खोलकर कुद 


देखन लमी । 
“उम्मीदवारों मे सवस श्रच्छी यौग्यता किसकी है ?"“ डादरेक्टर ने दूय 
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"देत रही हूं“ लेडी प्रिसिपल ने जवाव दिया \ उसकी अखिएकक्षणके 
लिए चमक मं । क्क 

भ्केया वात दहै प्िसिपल 2 डाइरेक्टर ने प्रशन किंथाप्रौर जवाव ६ 
्रिसिपल ने सवसे श्रच्छी योग्यता वाली लड़की का नाम लाल स्याही से माकरः 
कर फारत डाद्रेव्टर की श्रोर बढा दी ! डाहरेक्टर की्रासं भीएकक्षणको 
चमकी श्नौर लेडी प्रिसिपत की प्रा से जा मिली । जवाव मे दाहिने हापके 
पासं लगे विजली का बटन दबाया रौर धटी वजते ही वाहर दरवान पर्दा 
हटाकर भ्रन्दर श्रा खडाहौ गया1 

“उम्मीदवार नं० चार कौ श्रावाज् दो ।"' प्रििपलने प्राज्ञा दीश्रौर दुसरे 
ही क्षण दश्वा के बाहर दरवान की श्नावाज सुनाई पड़ी-“रेषा बन्यौपाघ्याय 
एम० ए० 1" 

शगप्रिसिपल भ्रौर डादरेष्टर की श्राखें फिर एकं वार टकरादं पर दोनों की 
श्रंखोने प्रन ही या, जवा क्िसीमे नही 

उम्मीदवार नं० चरने पर्दा हटाकर दरवाजे के अन्दर कदम रखा श्रीर 
डाहरेषटर श्रौर प्रिसिपल की राखे कु श्रा्च्यं, वु छ ्रानन्द श्रौर श्रविश्वास 
कै साथ एक साथ फट गृ । 

उम्मीदवार ने द्रां कदम बढायाही था कि प्रिसिपलत्रौर डादरेक्टर 
यंत्रचानित्त से एक साथ श्रपनी कुियो से उठ गए श्रोर दोनों के मुल से एक साय 
निकल गया -- “रेखा !  ” 

“दीणा {! 1” उम्मीदवार के मुख से श्राश्चर्यं-भरी श्रावाज निकी प्रौरः 
वहे श्रपने शाय की फाइल फँककर लेडी प्रिसिपल के गले सेजा लगी । डाद्रेक्टर 
डा० सुधीर भ्रपनी बृतीकेपासज्योंकेत्यों खड रहे । उनकी दोनो भ्रां पानी 
से भरभ्राईथी। 

“इन्टरव्यू भ्राज नही होगा । उम्मीदवारो कौकंल श्रानि कौ बोलो । 
प्रिसिपल वीणा ने चपरासी को श्रादेदया दिया ग्रौर फिर रेखा को लेकर, भ्रपनी 
श्राखो को रूमाल से पौछते हृए अपनी गाडी मे जा बढी 1 

"हां तो रेखा, यद्‌ वत्ता्नो तुम नौ साल तक का रहः १” जैत ही सुधीर, 
सीणाभ्रौररेखा वीणा के इदंगरूम मे पहुंचे, वोणा ने विना किसी भूमिकाः 
के स्मारम्भकरदिया। 

“मेरी कहानी बहृत्त छट है वीणा । "रेवा ने कुछ किमक फे साय ्रारम्भ- 
किया, “शरद के सय जाने के वाद कोई दस रोक म उसके साय रही । इस वीच 
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म वारयार उसने विवाहं करने का प्रस्ताव करती रही, पर वह्‌ हमेदा कोई 
न फो बहाना यनाता र्दा । उसपर संदेह तो तुमे पहने टी से था श्रीर इसी- 
तिषएप्रारम्भसेही मे सजगभी थी । मेने कभी भी उने ्रपने बहूत समीप नहीं 
भ्राने दिया । दसा दिनों कै वाद म शरदसे श्चनगते गरईश्रौर श्रपने लिए नौकरी 
द्ूढ्मे ल्मी 2“ 

धप्मीरशरदकाक्या म्रा 2" सुधीर श्रौरदीणाने लगभग एक साथ दुद) 

“उस समन वह कहा यया, पता नही । श्रव इधर मुना है, वह सेना मे दै ।* 
रेखा ने जवाव दिया भ्रौर फिर प्रपनी कहानी भ्रागे वदाई~ “मुं दो-चार 
-दिनोके प्रयत्न से वम्दर्ह कै एक श्राइवेट फमं मे काममिल गया्रौरर्म श्रव 
भीउसीफमंमेहं) मनि प्राइवेटरूप्रसे वी ए० किया, फिर गत सात एम०्ए० 
“भी पास करिथा । भगवान की छपा कटो, द्वितीय श्रेणीमे अच्छा न्यानश्रा 
-गया 1 कोई 8-9 रो पटते पेपर मे तुम्हारे कोलिज कै लिए एक सेक्चरर की 
श्रावद्यकता का विज्ञापन पठा । पर मालूम रहता कि तुम्ही इसकी प्रििपल हो 
प्रर प्रो सुधीर इसके डाद्रेक्टरतो म शायर्दनही आती ।" 

"प्रो° सुधीर नही, डा० सुधीर कहो,” वीणा ने टोका, “हमारे प्रोफेसर 
-साहव ने बहुत परिश्रम से हतिहासमें पी-एच० डी फो द्ग्ल है । कहते 
धे डा० विशातकी वदी इच्छाथीकरिमडक्टरवनजाताप्रौरजववे न रहै 
तो उनकी इच्छा तो रहनी ही चाहिए 1“ 

“वया कहा वि्चाल नही रहे ?" रेखा चीख पडी । 

“जव नौ साल तक उनका कोई पता नहो चला तो श्रव वया कहा ताए ?/ 
वीणा ने कहा श्रौर उसकी भारे खलता श्राई 1" 

"कहा गए विश्चान ?"' रेखा ने फिर लगभग चीखकर प्रन दिया । 

“डा० विशाल का पता लम गया है, वे प्रच्छी तरह है । मुभेश्राजदीन्नात 
ह्श्राहै, परम इस वात को भ्रकस्मात्‌ ही प्रकट करना चाहता धा ।' डा० 
सुधीर ने जसे वम-विस्फोट किया । न 

“क्या ?” वीणा प्रौर रेवा दोनों समान श्रादचयं से लगभग श्रपनी कुमो 
से उषती हई चिल्ला पडी 1 

शहा, परर ग्रभी तव तक उस वात को विस्तारसे नदी वताञगाजवतकः 

लेडी ्रि्िपल वीणा, श्रपनी सफलता केः राज को रेखा पर नही खोनती । 


विशाल ने गम्भीरता से कटा । „ 
“पर भ्राप इतनी महच्छपूणं वात को इतनी देर तकः रोक फते सक्त ट, 
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यह सौ बहुत बडा अन्याय है ।" वीणा ने जिद की । 

"यह श्रन्याय हे ग्रथवा न्याय, पर यदि श्राप चाहती है कि श्रापको यहभेद 
भालूम हौ जाए तो श्राप जितनी बीघ्रता करेगी उतना ही श्रच्छा प्रर, इसका 
सवस बड़ा कारण यह्‌ है कि जव तक श्रापरेखा पर अपना राज खोवती नदी 
त्व तक मेरे रहेस्योद्‌घाटन का एक वहत वद्धा लक्षय पूरा ही नही होगा ।* 
सुधीर ने गंभीर हौकर कहा । 

“्राग्नो रेखा, शीघ्रता करो 1" वीणा ने लाचार होकर रेखा का हाथ 
स्रीवा, जोन जानि फटी-फटी श्रा से कहा देख रही थी । 

दीणा रेखा को सीचते हुए श्रषने सोने के कमरेमेंले गई श्रौर एक ूट- 
केस रोल, कपडो कै वीचसे एकं लिफाफा निकालकर रेखा को देते हए 
वोती -- “लौ रेखा यही ह मेरी सफलता का रहस्य ॥* 

"दीणा {1 लिष्रफा खोलते ही रेखा के भु से एक चीख निकल पडी 
श्रौर उसकै हाध से छूटकर लिफाफा फरो पर भिर गया । 

“हां रेखा, मेरी सफलता का रहस्य--विशाल का यह्‌ चित्रहै। इस 
चित्रको मैने एक पत्रिका से फाड़कर रख लिया था । चित्रके वलपरही वीण्एुर 
की परीक्षाभे प्रथम स्थान प्राप्त किया । एम० एनम प्रथम श्रेणी लाई । हा, 
हां, यही वह्‌ प्रेरणा है जिसके सहारे म लगातार श्रपने फन्तंय-पथं पर बढती 
दही श्रीर श्राज भं उसी कातेजमे प्िसिपल हूं, जिसमे श्रा से केवल चार 
साल पहले म तेक्चरर वनकरभ्राई्‌ थी ।" 

“वीणा, मँ पागल हो जाऊंगी । मुभे यदह सव वदस्ति नही हो रहा, तुमने 
मुभे धौला दिया वीणा ।'' रेता जो ग्रपनेसिर को दोनों हाथो से पकडकर 
विद्धावन पर बैठ वृकी थी, बोली । 

“घोघा मने तुम्हे नदी दिया रेखा ! धोला मने किसीको नदी दिया," वीणा 
ने आरम्भ किया, “धोखा तुम स्त्रयं श्रपने श्रापको देती रही । रेखा, शने सदा 
तु्हरि हित कौ वाति की 1 तुमह ग्रच्छा रास्ता दिखाने का प्रयास क्रिया । पर 
चुम अरन्त तके नही संमती ।” 

“तुम विशाल स प्यार करती थौ बौणा1 तुमने" 1" रेखा सिसक्ियो कै 
वीच बोनौ श्रीर फिर गला रंव जाने से त्रागे नही बोल सकी । 

न्प्यार ? हां रेवा, मै विद्यालसे प्यार करतीथी प्रौर वहग श्राजभी 
करती हूं । पर, मेरा प्यार वैसा नदी था जैसा तुम समभतीहो रला, मैने 
श्रपने प्मारकौ वात विक्षाल के सामने कमी श्रपनी जीभ पर नदीं लाद। 
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मँ जानती थौ कि विद्यालको तुमसे प्यार हैश्रौर मैने सदा यह प्रयल किया 
करि तुम विशाल कै समीपन्रा सको । यै विद्ाल को सही श्रं मेष्यार 
ऋरती थी रेखा, उनके सुख मे ही मेरा सुख था प्रौर जव वे तुम्हे प्यार करते 
ेतोमेरा यह कर्तन्यया किरम तुमह उनके समीप लाकर उन्हे सुखी वना 


सक्‌ । 

“यह्‌ कूठ ह वीणा 1 यह्‌ ूठ है । मैन श्रपने कानों से तुमह विशाल सेष्यार 
की बातें क्रते सुना था। वे तुमे कहु रहैथे कि उनका प्यारर्व॑साहीदैजंसा 
पटे था ।“' रेखा की सिसकियां बन्द नहीहोषारही थी । 

"यही न, तुम स्वयं ्रपने को धोला देती रही हो रेखा ! जो वात तुम षह 
रही हो वह मुभे भ्राज भी याद है। विशाल यह बातमेरेप्यारके संवंधमे 
नही, तुम्हारे प्यार के सम्बन्धमे कह रहेये। काश रेखा, तुमने कमी मूभमे 
यह्‌ बात बताई होती तो भ्राज यह्‌ बात न होती ।" 

“पर विशाल तुमको प्यार करते ये वीणा। तुम श्रपनेप्यार कौमलेही 
्ुवनपरन लास्रकी हो, पर विशाल तुम्हें दिल से चाहतेये।' रेखाकी 
-सिसक्रिा कुछ कम हो गई थी भ्रौर बहे श्रपनी ्रासू-भरी लाल प्रांलों से वीणा 
की तरफ टकटकी बांधकर देख रही भी 1 

"भगवान के लिए देस नही कहो रेखा ! ” वौणा ने घ्ारम्भ किया, “विशाल 
देवता ये} उनके मनम एक साय दो लडकिर्थोकाख्यालम्रा ही नही सक्ता 
था। उनके दिल मे केवततुम ही थी रेखा 1 काश, उस विदा हृदय का एक 
कोनाभी कटी किसी प्रौरके लिए सिवत होता !” 

ष्वीगा | ^ रेता ने कुछ हरथ, कुछ प्रद्चयं प्रौर बु पीड़ा मिधित शब्दों 

भें कटा । 
"हां रेषा, विशान महान्‌ थे 1 तुम्हारे सिवा किसी भ्रौरका सपरा उनके 
लिए कठिन या । कं मिलता है इतना प्यार रेखा ? कटा मिलती है पेषी 
तन्मयता ? केवल एक वार, हा केवत एक वार मैते उनपर एक पधकेट्रारा 
दमपनी भावनाग्रो को प्रकट किया धा श्रौर उनके उत्तरनेमेरेमुत्तकोसदाकै 
लिए बन्द कर दिया ।“ 

"वीणा {रेखा दूसरी वार उसी श्रावाजमे वोली ! उसकी सिसकियां 
पूर्णतः स्क गई यी, पट श्रां श्रभी मी मीनी धीं । 

हा रेखा, यह्‌ पप्र राज भी मेरे पास सुरक्षित है । तु्ँ शायद याददहोगा 
रक वार मने तुमने कहा था विशाल को हस्ताक्षरतोमेरे वक्येमेदोसातमे 
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कद दै । यहं दही हस्ताक्षर था रेखा, श्रौर लो देखो वह्‌, यह रहा । इतना कट्‌ - 
कर दीणा ने एक दूसरा ल्िफाफा निकालकर रेखा को दे दिया \ एक छोटा-सा 
पत्र था जिसे वीणा के हाथस्षे छीनकर रेवा एक क्षण मे पढ़ गई“ 
समुखे माफ करना । तुमने गलत व्यक्ति को चून लिया। मँ एक जगह दो 
व्यक्तियों के लिए स्थानं नही वना सकता! मैरेखाकौ प्यार करता हू । 
श्राशा दै तुम भविष्य मे देसी कोई कमजोरी नही दिखलाश्रोगी । 
--विदाल 
चिटढी पढ्कररेखा वीणा के गले जा लगी 1 भमूर्वा हूं वीणा, मै नीच 
हं ।' रेखा की श्रावाज फिर भरं स्राईं थी । श्रां पूरी तौर से छलदला श्राई्‌ थीं 
श्रौर उस लमा कोई उसका दिल दोनों हायौं से पकेडकर दवा रहा है 
^तूमदेवी दौ वीणा, रौर विदा देवता 1 रेखा ने किसी तरह कहा 
श्रौर ठीक इसी वीच सुधीर जो बाहर दरवाजे पर खडा था भ्रन्दर श्रा मया 1 
“मने सव कु सुन लिया है," सुधर ने प्रारम्भ किया, “श्रव वहु समय 
श्रागया है, किरम विदालके पच्च को श्राप लोगों के समक्ष रल्‌ । इसने सभी 
बातें स्पष्ट ट जाएंमी ।“ इतना कहकर सुधीर ने एक लिफाफा रेवा की प्रोर 
चढादिया। 
“तुम्ही पढकर सुनाप्नो वीगा, ओ शाधद पठ नहीं सक्‌ |" रेखा क यह्‌ 
कह्ने पर वीणानेपध्रकोञउंचे स्वर मं षद्ना प्रारम्भ क्िया-- 
सागर-पार 
भेरी ब्रच्डी रेवा, 
मुभे प्रसन्नता दै कि मेरे इस प्रकार के सम्बोधन पर भ्रापत्ति करने के लिए 
तूम यहां नही दो । मुभे इस वात की भी प्रसन्नताहैकिर्मने शुधीरश्रौरमीणा 
दोनौ के सामने यह धात सिद्ध कर दी कि सच्चे प्यार से बढ़कर कोरईभरेरणा 
नहीं दै श्रौर सच्चे प्यार का वासना से कोई सम्बन्ध नही । 
प्राज्म तुमे हजारो मील दूर, लन्दन की एक वडी लायब्रोरीरमेवै 
तुम्रं यह पत्र लिख रहा हं । मने इस वीव तुरं कोडपत्र नही लिला, पर 
तुम्हारी प्रेरणासे््ने भ्राज ठक प्रगत्ति की श्रनेकं उचादयौं को पार कर 
श्रपने लिए वहत वडा स्यान वना लिया है । मने यहां भाकर श्रपना नाम यदस 
लिया दै, इसीलिए, तम लोग मुमे नही जानते, पर्य माज विश्वका एक 
वहत वडा दार्दीनिक हे भौर भरे सिडान्तों पर दूसरे दा्ेनिकों ने वडे-वडे ्रनु- 
सन्धान किएदै। 
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यह सव तुम्हारी प्रेरणा है, रेखा † हां, यह शव एक सच्चे श्रौर विष 
प्णार कौप्रेरणा है, वह्‌ प्यार जो व्रासना कै दलदल से मुक्त रहा । मुके उग्मीद 
है, तुम मेद दस श्नन्तिम प्रयके चिए मुके क्षमा करोमी । भारततके किषी 
भ्रवार में सुधीर के कलिय के क्रिसी फकलन' का समाचारपट़राया) कही 
से पतता लेकर में यह्‌ एव उक्र माव्यमसे तुम्हे पत्त मेजदहाहु) 

प्रादा है यह्‌ पत्रतुम तक पहुचे जाएगा रीर मुके यही उम्मीददै 
किमु जिन्दा समम तुम्हे वहत तकलीफ नही दह्येगी } 
अव भीतुम्ास दी 

विक्त 


प्र समाप्तिके वाद रेला जोरमे फषककर रो पड़ी श्र भुधीर ने उसके 
स्षिर पर भ्रपना हाय फेरते हृएु कटा, “मैने कभी कहा था न रेखा, भमवान 
फी मौली मे सौभाग्य के कुछ हौ कण तो ये, जिनं कुछ को उन्होने षिगात्त की 
ली मे डाल द्विया श्नौर वाकी को दीणा कौ । मव चलो, हम, इस जिन्दगी 
को भगवान जिस रूपमे चाहता है, उसी रूप मे ढोषएुं ।“ 
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